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श्र॑द्धास्पदेषु भातु-पितुचरणेषु 
जिनके पृण्य-प्रभाव से 
'ठट में पाट के सीवन-सा इस जीवन मे साहित्य सधा 


जा थल कीन्ह विहार अनेकन 
ता थल काकरी बंडि चुन्यो करं। 
जा रसना सो करी बहु बातन 
ता सो विचित्र चरित्र गुन्यो करं। 
आलम जौन से कूजन मे 
करी केलि तहा अब सीस धुन्यो करं । 
तननि मे जे सदा रहते 
तिनकी अब कान कहानी सुन्यौ करं ।' 


प्रस्तावना 


भेरा जीवन" पुण्यश्लोक आचाय शिवपूजन सहाय के आत्म-सस्मरणो का काल- 
कमानुसार विशिष्ट आकलन है । अद्धेशती की दीर्घतर कालावधिसे भी अधिक 
लम्बे अपने साहित्यिक जीवन मे उन्होने शताधिक सस्मरणो की रचना की एव 
अनेक सस्मरणात्मक टिप्पणियां लिखी, जो लगभग सन्‌ १९२१ से १६६१ ६० के 
बीच विभिन्न पत्रपत्रिका मे प्रकाशित हई थी । उनके साहित्यिक जीवन का 
सूत्रपात वतेमान शती के दुसरे दशकमे ही हौ चुका था, जब वे आरा मे अध्यापक 
थे ओर सभवत इसीलिए उनका सर्वप्रथम सस्मरण प्रेममदिर के प्रेमी पुजारी 
का परलोके-प्रस्थान' आरा के उदीयमान हिन्दीसेवी एव प्रकाशक कुमार देवेन्द्र 
प्रसाद जेन के असासयिक निधन से द्रवित-प्रेरित होकर लिखा गया था, जो पटना 
सिटी की श्चेतन्य-चद्रिका' मे सन्‌ १६२१ ई० मे प्रकाशित हुमा था, किन्तु उनके 
साहित्यिक .सस्मरणो का काल-प्रारभ वस्तुत. उसके बादसेही होता दहै, जब वे 
आरा की भारवाडी-सुधार समिति' के मुखपत्र मारवाडी-युधधार' के सम्पादक के 
रूप मे कलकत्ता पहुचे ओर अतत (मतवाला'-मडल की सदस्य-चतुष्टयी के प्रमुख 
सदस्य बन गये । 

तीसरे दशक मे प्रकाशित आचायं शिवजी की अधिकाश सस्मरणात्मक 
स्चनामो मे सस्मृत व्यक्ति का सक्षिप्त जीवनवृत्त प्रस्तुत हुआ था अथवा उसके प्रति 
श्रद्धाजलि अपितत की गई थी, ओर बहुधा सस्मृत व्यक्ति से रचनाकार का व्यक्तिगत 
सम्पकं नही था अथवा अत्यत्प था । किन्तु, यह्‌ तो सर्वथा स्वाभाविक था, क्योकि 
इसी दशकमेतो वे पहली बार साहित्यिक घटनाओं एव साहित्यसेवियो के 
्रत्यक्षदर्शी-सहयोगी बने थे, जिनको सघनं सवेदनशील अनुभूति ही कालातर मे 
उनके सस्मरण-सजंन का उपजीव्य बनी । इसके बाद के तीन दशको, एव विशेषत. 
अतिम दशक, मे प्रकाशित उनके सस्मरणो मे वर्तमान शती के पूर्वाद्धं के हिन्दी 
साहित्य का जीवत इतिहास उपलन्ध है । अतिम तीन दशको मे प्रकाशित इन 
सस्मरणोमे ही सस्मरणकार ने वस्तुत अपनी अत्मकथा भी प्रस्तुत कर दी है, 
क्योकि सस्मृत व्यक्तियो एव उस युग के सस्मरणो कौ समष्टिमें ही तो 
रचनाकार का सम्पूणं वाङ मय प्रतिबिभ्बित हुभा है । 


आचाय शिवजी ने अपनी अ।त्मकया नही लिखी, लेकिन एक प्रकार से अपने 
सस्मरणो मे ही उन्होने अपनी आत्मकथा रच डाली थी, आवश्यकता थी केवल 
उस सामग्री को सहेजने-सजाने की, कालक्रमानूसार उसको तरतीब देने की, भौर 
यहा बस उतना ही करिया गया है । वैसी रचनाए छोड दी गई है, जिनमे केवल 
सस्मृत व्यक्ति का जीवनवृत्त एव कृतित्व वणित है । कुष्ठ दूसरी स्वना मेये 
ठेसे अनुच्छेदो को छोडकर केवल वही अश लिये गये है, जो मुख्यत आत्मकथात्मक 
ह । इसी आकलन-क्रम मे यदा-कदा एकाध शब्दो का जोड-घटाव अनिवायं हो 
गया है । प्रत्येक अध्याय का प्रारम्भ एक परिचयात्मके टिप्पणी से होतार, जो 
उस अध्याय के घटनाक्रम को स्पष्ट करती है । अधिकाश पाद-रिप्पणिया रचनाकार 
कौ ही है, अथवा उसके शब्दो मे ही उद्धत है, किन्तु सम्पादकीय पाद-टिप्पणिया 
एकाध भी कही-कही आवश्यकतानुसार जोडनी पडी है । 

पुस्तक का प्रारम्भ शशव के सस्मरणो से होता है। ग्राम्याचल का यह 
ालसुलभ स्मूतिचित्र प्रथमत पटना से प्रकाशित चुननू-मुन्नू' मे सन्‌ १६५० ई० 
से कुछ अको मे धारावाहिक प्रकाशित हा था ! इस प्रथम अध्याय भे जीवन के 
पहले दशक की कहानी है, जब “माता का अचलः छोडकर वे मकतब भर मदरसे 
से गुजरते हुए प्रारम्भिकं स्कूली शिक्षा के लिए पिता के साथ आरा पहुचे । दूसरे 
अध्याय का प्रारम्भ बग-भग आदोलन से होता है, जब वे आरा मेस्कूलके छात्र 
थे । बादमे उसी स्कूल मे शिक्षक हृए गौर हिन्दी साहित्य मे विशेष भनु रन्त 
बने । इसी काल मे अपने शिक्षक एव साहित्यिक गुर प० ईश्वरीप्रसाद शर्मा के 
सरक्षण मे साहित्य-लेखन कौ ओर प्रवृत्त हुए एव बाबर शिवनदन सहाय, 
महामहोपाध्याय प० सकेलनारायण शर्मा आदि ऋषिकल्प साहित्यकारो के निकट 
सम्पकं मे जाये । अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के लखनऊ मे सम्पन्न 
पचम अधिवेशनं कौ नाटूय-मडलियो के प्रदशेन से अत्यधिक प्रभावित गुरुवर 
शर्माजी ते जब आरामेभी एक नाट्य-मडली का सगरठत किया तब उसमे आचार्यं 
शिवजी ने शैव्या का इतना स्वाभाविक बभिनय किया था कि दशंक बार-बार उन्हे 
मच पर्‌ बुलाकर उनसे यह गीत सुनना चाहते- 


हा रोहित, प्यारे दुलारे, छोडकर अपनी मा को सिधारे। 
लाल तुम बिन कसे रहूगी, ये बिपत हाय कैसे सहूगी । 
तुमको पाऊ कहा प्राणप्यारे, हा रोहित, प्यारे दुलारे। 
दध रातो को तुमको पिलाया, हाय गोदो मे अपने खिलाथा । 
कौन मेया हमे भब कहेगा, कौन इस गोद मे अब रहेगा । 
हो क्य भेरी आखो के तारे, हाय रोहित, प्यार दुलारे ॥ 


तीसरे मध्याय मे कलकन्ता-परवास के सस्मरण है, जो पहली बार सन्‌ १६५० 
६० मे, श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा सम्पादित नई धाराःमे धारावाहिकि रूपसे 
प्रकाशित हृए थे, उसी काल के कुछ अन्य सस्मरण भी इस अध्याय मे है। 
-मतवाला' से कुछ मतभेद के कारण सन्‌ १६९२४ ई०्मे कुठ दिनोके लिएवे 
माधुरी" मे लखनऊ चले गये थे, जिसकी चर्चा चौथे अध्याय ने है, यद्यपि मतभेद 
एव मत वाला~मडल के विघटन के वास्तविक कारणो का विगोपन उन पत्ोके 
प्रकाशनसेहीहो सकेगा, जो आचार्यं शिवजी के बहुमूल्य पत्र-सग्रह मे सुरक्षित 
हे । इन पत्रो के सकलन का प्रकाशन भी यथाशीध्र होगा । ' 

पाचवे अध्याय मे आत्मसस्मरणो की वहु श्ृखला है, जिसमे काशी- 
प्रवासकालीन जीवन की स्मुतिया अकितहै। सन्‌ १६२९ ई० से प्रारम्भ होने 
वाले दशके के काशी-प्वासकाल मे ही सन्‌ १६३२-३३ ई० मे ्विवेदी-अभिनदन- 
ग्रथ का सम्पादन सम्पन्न हुमा था, जिसकी चर्चा आचायं द्िवेदीजी वाले सस्मरण 
मे है । जिस ग्रथ के सम्पादन मेमहीनो काश्रम लगा था, जब काशी-नागरी- 
प्रचारिणी सभा मे उसका समर्पण-समारोह हौ रहा था, उस समय अपने ज्येष्ठ 
पुत्र के शीतला-प्रस्त होने के कारण उसमे उपस्थित न हो सके थे, यद्यपि सभा- 
भवन के वे बिलकुल समीप ही रहते थे । द्िवेदीजी को जब यह्‌ ज्ञाते हुमा, तब 
उन्होने एक श्लोक पुर्जँ पर लिखकर भेजा, जो आज भी सुरक्षित है । पूजे पर 
एक ओर द्विवेदीजी कौ हस्तलिपि मे यह्‌ श्लोक है, ओर उसके नीचे एक सदेश- 


देव्यायया तततमिद जगदात्मशक्तया 

नि*शेषदेवगणशक्तिसमूह मूर्त्या 
तामम्बिकामखिलदेवमहूषिपूज्या 

भक्त्या नतोस्मि विदधातु शुभानि सान । 


"भगवती चडिका से मेरी यही प्रार्थना है । कृपा करके वहु आपके बच्चे का 
जल्द नीरोग कर दे।' 


भण भ दि (५ 
३।५।३३ 


पुजं की पीठ पर लेखक के ये शब्द कित है-- 

"जिस समय काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा मे द्विवेदी-अभिनन्दनौत्सव हौ रह 
धा, उसी समय आचायं द्विवेदीजी ने आनन्दमूत्ति को यहं आशीर्वाद भेजा थाः; 
क्योकि भयकरः शीतला के कारण वहु जगदम्बा कौ अपारदयासेही जीता बचा 
थाओरउसी की सेवा-शुश्रूषा के कारण मै उत्सव मे न जा सकाः । किन्तु रायङ्ृष्ण 


दासजी, बाबु मधिलीशरण गुप्त ओर श्री कृष्णानन्द गुप्त अथवा सियारामशरणं 
गुप्तजी मेरे मकान पर आकर द्विवेदीजी का सदेश कह गये थे ।--शिवपुजन' 

पूस्तकं के उत्तराद्धं के पाच अध्यायो मे मुख्यत लहैरियासराय-प्रवास से प्रारम्भ 
कर छपरा-कलिज तथा बिहार-राष्टभाष्रा-परिषद्‌, पटना निदेशक-काल तक कै 
आत्मसस्मरण हं । जीवन के इन अतिम दो दशको कौ स्मृतिया प्रमुखत उनकी 
देनदिनियो मे सुरक्षित है, जो निश्चय ही हिन्दी-साहित्य की अमूल्य निधि है । इस 
कालावधि-विशेष की स्मृतियो का अन्यतम सग्रहं यथाशीघ्र दैनदिनियो क दो-तीन 
खडो के रूप मे हिन्दी-ससार के सम्मुख प्रस्तुत करमे का मेरा सकल्प है । ईशकृपा 
से यह्‌ सकल्प अवश्य पुरा होगा, एसा विश्वास है । 

इस पुस्तक के प्रकाशन-क्रम मे अपने पूज्याग्रज डां° आनदमूत्ति, अग्रजतुल्य 
भाई शकरदयाल सिह एव सम्मान्य डां° श्रीरजन सुरिदेव से जो प्रोत्साहन एव 
मागेदशंन प्राप्त हुञा है, तदथं उनके प्रति विनम्रतापूर्वंक कृतज्ञता ज्ञापित है । 
सामग्री के सयोजन-परस्तावन मे अनेक तरूटियोका होना सर्वथा स्वाभाविक षै, 
जिसके लिए सुधी पाठको से करबद्ध क्षमा-याचना है । 


--मगलमूत्त 
माघी पुणिमा, स० २०३९ 
कलिज परिसर, मुगेर 


अनुक्रम 


१ माता का अचलं 
२.वे दिनः: लोम 
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१० दीनदयालु शर्मा 

बाबर शिवनदन सहाय 

मेरी सबसे पहली-अस्वीकृत रचना । 
महामहोपाध्याय प० सकलनारायण शर्मा 
मो० अक्षयवट मिश्च विभ्रचद्र 

प० ईश्वरीप्रसाद शर्मा 

प्रथम काशी-प्रवास 
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कृविवर माधव शुक्ल 

हास्यरसावतार प० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी 
१० अमृतलाल चक्रवर्ती 

आचार्यं श्यामसृन्दरदास 

आरा सेवा समिति 

कुमार देवेन्द्रपरसाद जेन 

आचाय चन्द्रशेखर शास्त्री 

श्री गणेशशकर विद्यार्थी 


: भमंतवालाः- मंडल 


(मारवाडी-युधार 

'मतवाला' केसे निकला 

पूज्य निरालाजी 

महादेवप्रसाद सेठ 

मशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव 
क्मवीरश्री मुलचन्द्रजीं 

पूज्य मालवीयजी 

कातिकेयचरण मुखोपाध्याय 
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कविवर शप्रसाद' जीका एक सुन्दर मीत दहै-- 

वि कुछ दिन कितने सुदर थे ।' 

वह्‌ पक्ति याद आते ही मन अनायास कहं उठता है-- 
'तेहिनो दिवसा गताः 1 

न अब वे दिन बहुरेमे,नवेलोग | 
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प्राता का अंचल 


बचपन १८६९३ 


मुगचसराय-पटना के बीच बक्सर रेलवे स्टेशन से षन्द्रह किलो 
मीटर दक्षिण (भोजपुर जिलातगंत) उनवास' भावं मे 
६ अगस्त, १८६३, बुधवार (श्रावण कृष्ण त्रयोदशी, वि० स ° 
१६५०) को शिवपूजनसहाय का जन्म एक साधारण काश्तकार 
कायस्थ परिवार मे हुञआा। पिताश्री वागीश्वरीदयाल आरा 
के बक्शीजी की जमीदारी के पटवारी थे । शैशव के सात-आठ 
वषं उसी गाव मे बीते । फिर अपनी छोटी फुञाके यहा 
(बक्सर से पश्चिम ओर रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन से दषिण) 
जगेन' गावे मे रहुकर अपने एूफा से अग्रेजी ओर उद्‌ की 
आरभिक शिक्षा पायी । साल लगते-लगते वहां से अपने बडे 
बहनोई मुशी कालिकोप्रसाद के यहा (रघुनाथपुर से भी थोडा 
पश्चिम, विहिया रेलवे स्टेशन से दक्षिण) बम्हूवार' गाव मे 
भेज दिये गये जहा अग्रेजी ओौरं उद्‌ -फारसी के साथ-साथ 
रामायण पठने की प्रवृत्ति जगी ! अतत पिता उन्हे अपने साथ 
रखकर पडढाने के लिए (जिला मुख्यालय) आरा ले गये जहा 
जनवरी १६०३ मे प्रसिद्ध के° जे एकेडमी के पाचवे दजं मे 
दाखिला भिला। बचपन के इन प्रारम्भिक पन्ह्‌ वर्षोकी 
कहानी भेरा बचपन शीषेकसे पहले-पहल १६५२ मे प्रकाशित 
हई थी । 
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मेरे गाव मे एक पडितजी थे। वे सस्छृत के अच्छ विद्वान्‌ थै । उनका शुभ 
नाम था रामप्रकाश पाण्डेय । वे इमराव के महाराज के राजगुरु परमहसजी के 
्रिय शिष्य ये । परमहसजी का नाम था प० दर्गादत्तजी । वे सिद्ध योगी ओर 
शिवजी के अनन्य आराधक थे । उनकी जीवनी प्रोफेसर अक्षयवट मिश्र ने हिन्दी 
मे लिखी है । वह पुस्तक-भडार (पटना) से प्रकाशित हुई है । उसकी भूमिका 
जैने लिखी थी । उसी भूमिका मे मेरे जन्म की सक्षिप्त कहानी है । 

मेरे गाव मे एकं दूसरे पडितजी भी थे । वे भी सस्छृत के अच्छे विद्वान्‌ ओौर 
कथावाचकं थे । उनका शुभ नाम था रामयत्न पाण्डेय । प० रामप्रकाशजी 
सरयूपारीण ब्राह्मण थे । प० रामयत्न पाण्डेय थे शाकद्वीपीय । यही मेरे कुल- 
पुरोधा थे। 

१० रामप्रकाशजी के धर पर एकं बार उनके गुरु परमहसजी अये थे । मेरे 
माता-पिता ने बडी भविति से परमहसजी के दशन कयि थे। मेरे एक चाचाने 
परमहमजी से प्राथेना की थी । मेरे पिताजी सकोचवश कुष्ठं निवेदन न केर 
सके! किन्तु चाचाजी कौ प्राना सुनकर परमहमजी ने कहा कि शिवजी की 
आराधना करने से सन्तानोत्पत्ति होगी । 

प१० रामयत्न पाण्डेय ने काशी मे रहकर विश्वनाथजी की ओौर देवधर मे 
रहकर वैद्यनाथजी की करई महीने तक, आराधना की । यह शिवाराधन परमहसजी 
के अदेशानुसार हुभा । पूजा की पूर्णाहुति के बाद चाचाजी को परमहूसजी ने 
बुलाया भौर अपने अग्निहोत्र-कुण्ड से दिव्य विभूति दी । उसी के प्रतापसे मेरी 
मृतवत्सा माता सन्तानवती हुई । 

मेरे जम्म का सवाद परमहस्रजी के पास वही चाचाजी ले गये। उन्होने 
नामकरण करके जो भविष्यवाणी की थी वह सफल हो गई । परमहसजी के 
माशीर्वाद की चर्चा मेरी माता बराबर किया केरती थी । पिताजी भौर चाचाजी 
भी कभी-कभी परमहसजी के उपकार का स्मरण कर लेते ये । 

तपस्या का प्रभाव अमर होता है । परमहसजी के अम्निहोत्र-कुण्ड के चुटकी- 
भर भस्म से एक मृतवत्सा कौ कोख फलवती हो गई । उस दिव्य विभूति के एक- 
एक कण मे जो अद्भूत शक्ति थी वही मेरे जीवन-निर्माण मे सहायक सिद्ध हुई । 
मेरे सन मे ईश्वरभक्ति बीज उसी शक्ति ने बोया । उसी शक्ति ने मुज्ञ 
सुखी-यशस्वी बनाया । | 

मेरी पूजनीया माता प्राय परमहसजी के दिव्य स्वरूप एव भद्भृत प्रभाव 
का वणन करिया करती थी । बचपन मे उसके मुख से जो बाते भने सुनी धी, वे 
ज तक ज्यो-की-त्यो याद है। यहा मै उसी के शब्दोको दुहराता हू । 

` परमहुसजी कौ देह खूब गोरी थी । सन की तरह दादी सफेद थी । वैठने मे 
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जाघ तक दादी लटकती थी । आखे लाल-लाल थी । बोलते कम थे | तमाम देह 
मे भभरूत का टीका लगतेथे। आखो पर भभूत लेपते थे । तावे कौ सिकडी परे गूथी 
हुई बडी-बडी मनिया का रुदराछ पहनते ये 1 कान मे, कपार मे, बाह मे, गरदन मे, 
छाती पर खाली स्दराछ-ही-रुदराछ । हाथ के नख बडे-वडे थे, जो सीप की तरह 
चमकते ये ओौर उसमे महादेव-पारवती की मूरत लगाते थे । उनके घर मे अमर 
किसी के सिरमेददंहोताथातो महादेवजी केसिरमेघी मौर कपूर मला जाता 
था । कोई बीमार पडता था तव भी महादेवजी पर ही दवा पीसकर चदढाई जाती 
थी । महादेवजी को हरदम अरे पर आमने-सामने रखते थे । धूप की वत्ती 
जलती रहती थी ! सोलह कहारो की पालकी पर चलत्ते थे । कहार भी महादेवजी 
की जय बोलते चलते थे ! मेरे तीन लडके मर गए तब तुम्हारे चाचा उनसे भभरुत 
मागने गए । उन्होने दूध समान उजली भभूत एक डिविया मे दी । वह घी समान 
चिकनी थी ओर खूब गमगमाती थी । उसी को नै नहा-धोकर हर महीने मे खाती 
थी । बाबाजी (पुरोहित) वैजनाथ-धाम ओर काशी विसेसरनाथ मे जाकर 
परमहसजी का बताया हा मन्तर जपते थे-मेरे घर मे भी पारथी-पूजा भौर 
खीर का हुवन करते थे। 


रोज पहर भर तक एक पोथी का पाठ भी करते ये । परमहसजी ने जैसे-जेसे 
बताया था वैसे-ही-वैसे सब हुमा । तब तुम्हारा (भेरा) जन्म हआ । परमहसजी 
के पास सन्देशा गया, तो उन्होने कहा कि यह लडका महादेवजी का भगत 
होगा 1 

मेरे पितामह" प्रात सध्याकासारा समयशिवजीकीपूजामे ही बिताया 
करतेये आौर दिन मे भी शिवपुराण तथा योगवासिष्ठ पठते थे ! उनके सगे चचेरे 
भाइयो ने उनको अलग कर दिया, क्योकि दिन-रात पूजा-पाठ मे रमे रहने के 
कारण काम-धाम मे थोडा भी समय नही देते ये । भाद्यो मे सवसे छोटे ये । हिस्से 
मे उस्र खेत ओर अमराई की जगह कु महए के पेड मिलने पर भी बड़े भाइयो 
से उलक्षे नही, शिवजी के भरोसे सन्तोष कर मये । मेरी पितामही ने उन्हे पुजारी 
ही रहने दिया ओौर मेरे पिता को पडारई-लिखाई छोडाकर नौकरी करने कै लिए 
बाहर शहर मे भेजा । कई साल तक परिवार की भाली हालत बहुत खराब रही । 
उन्ही दुदिनो मे जन्म होने के कारण मेरा बचपन कुछ दिन गरीबीमे ही बीता। 
किन्तु ईश्वर की कृपा से जब मेरे पिता कमाने लगे तब धीरे-धीरे घर कौ आर्थिक 


१. देवीदयाल, जिनके प्रपितामह सुथरदास अपनी मा के साथ उत्तर प्रदेशके 
गाजीपुर जिले के शेरपुर गाव से अपने ननिहाल उनवास मे आकर रह्‌ गये 
थे । यह्‌ अनुमानत. अठारहवी सदी के प्रारम्भ की बात होगी ।-स° 
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दशा सुधरने लगी । मेरी दादी भौरमाने बडी शान्तिसे गरीबी ज्ञेली। पर 
जब सुख के दिन बहूरे तब भी गरीवी की कष्टकथा का स्मरण कर भगवान को 
गूहराती रही । 

महाभारत की कथामे सुना जाता हैक द्रोणाचायं को इकलौता बेटा 
अश्वत्थामा, गरीबी के कारण, दूध के अभाव मे, भने चावल के भाटेकां घोल 
पिया करता था । कहा जत्ाहै कि सुक्ञे भी बचपनमे वैसादही घोलं पिलाया 
जाता था । उसके लिए भी घर मे क्मी-कभी चावल भौर गुड नही रहता था । 
मेरी दादी जौ का सत्त घोलकेर शहद के साथ मृजे पिलाती थी । वह कहा करती 
थी किं उसके बहुत फूसलाने-बहलाने पर ही मै सत्त का घोल पीता था । 

मेरे जन्म के बादमेरे धर की गरीबी धीरे-धीरे कम होने लगी, मगर मेरा 
वचपन उसी की गोद मे बीता । भूना हभ चावल पीसकर गड के साथपानीमे 
घोल दिया जाता, मै दम स्राधकर बड़े चाव मे एक ही सास मे सडक जाता । कभी- 
कभी वही घोल आग पर पकाकर हृलवा बना दिया जाता । 

मेरी माता कहा करती थी किं मीठा घोल पीते समय मै तब तक मुह से 
कटोरा मलग नेही करता था जब तकं एक-एक बद चूक न जाये । ओर हलवा 
बनते ममय मै तुरत उसे खाने के लिए बेचैन हो जाता था। 

मेरा मचलना भी विचित्र ढग काथा। मा कहती थी किं खने-पीने की 
अच्छी चीज देखकर मँ नाचने लग्रता था । उस समय पिर मे बहुत घनी जटाए ` 
थी । बानी रोज दोनो जून गोबर के चौके पर गन्ध-धूप जलाकर तुलसीकृत 
रामायण का पाठ किया करते ये। पूजा से उठते ही भोजनं रमे बैठ जाते ये । 
अपने साथ ही मून्ने भी नहलाकर पूजा की आसनी पर एक बगल मे बैठते थ । मेरे 
ललाट पर भी उज्ज्वल विभति का त्रिपुण्ड लगा देते थे। उस रूप मे मक्षे धर 
के लोग “भोलानाथः कहा करते थे । 

जब वे मुञ्ञे टहलाने के लिए अपने साथ से जाते तब रास्ते मे कोर मन्दिर 
पडने पर कहते कि हाथ जोडकर देवता की वन्दना करो । किस देवता का मन्दिर 
है, शिवजी का मन्दिर है तो उसकी चोटी प्र त्रिशूल क्यो है, रामजी का मन्दिर 
है तो उसके उपर चक्र क्यो लगा है, इन सब बातो को सरलता से समक्चाते ये। 

खाने के समय बावृजी की थाली मे आलू का पूर्त देखकर मै उछलने भौर 
चिरकने लगता था । जिस दिन वह्‌ आलू का चोखा नही नजर आता था चस दिन 
ॐ जागन यावरामदे के एकं कोने मे चुपचाप खडा हो जाता गौर मुहं लटका 
लेवा था । माता-पिता मलते बडे ल्ाढ-प्यार से मनाने लगते ये । माता तुरत गौरसी 
मे भालू पकांकर षट पूर्त बना देती थी । तब भै किर किलकने लगता था ¦ 

मेरा जटाधारी भोलानाथःका रूप मेरी मावा को बहुत प्रिय लगता था। 
भरे चिुण्ड-तिलक को वह मनने गोद मे केकर आईने मे दिखाती धौ, तो बहत 
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मुसकराता धा ओर उसके हाथ से आईना छीनकर खुद अपना रूप तिहारने लग 
जाताथा ।माकटृती थीकिमै कभी-कभी आईने को छाती पर रखे-ही-रखेसो 
जाता था) 

मञ्चे याददहैकिमेरी बूढी दादी मृञ्चे ज्रपने साथलेकरमेरेगावसे पाच 
कोस उत्तर बक्सर मे गगातट पर मेरा मुण्डन कराने के लिए बलगाडी पर गयी 
थी । मेरे सिर पर सेम ओर इमली की फलियो की तरह जट्लिया लटकती थी । 
उस समय मै पाचसाल का था मुण्डन हो जाने पर कटेजटोकेलिएमै रोने 
लगाथा। जवमेरी दादीने चीनी के बने वहूत से खिलौने खरीदकरमेरी छोटी 
चादर के दोनो भआचलो मे बाध दिया तबमैचृप हो गया। उसके कुछ ही दिनं 
बादमेरी दादी मर गयी । उसका शरीर बहुत गोरा ौर सुन्दर था । सयाना होने 
पर मेरे ध्यानमे जयाकिं मेरे पिता ओर बडे चाचाका चेहरा उसी के समान 
था । मेरी माता कहती थी किमेरे छोटे चाचा हृबहू मेरे दादा के समानथे। 
अपने दादा को मैने नही देखा था । मेरी दादी का मायका नारायणपुर मेरे गावसे 
दो कोस उत्तर-पुरब है मेरे ब्रूढे पुरोहित इसी कारण मेरी दादी कौ नारायणी 
नामसेपुकाराकरते थे। उनकी देखा-देखी जव मै भी उसकोउसी नाम से 
पूकारता था तब मेरी माता बहुत हसती थी । 

मेरी दादी पढी-लिखी नही थी ममर उसको हनुमान-चालीसा' कठस्य था । 
वहु उसकी एक-दो चौपाई मून्ञे भी रटाती थी । उनका पोसा हुमा तोता भी उन 
चौपाइयो को दुहुराने लगता था-- 

(नासे रोग ह्रे सब पीरा, जपत निरन्तर हनुमत बीरा 
सकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरं हनुमत बलबीरा 

दादी के मरने पर मेरे माता-पिता या चाचा जब इन चौपादइयो को दुहुराने 
के लिए कहते थे तव मै रोने लगता था। दादीका तोता भी जब कभी इन 
चौपाइयो को दूहराता था तब मेरी माता उबडबाई आखोसे दादी के गुण गाने 
लगती थी । मेरी सबसे वडी सगी बहन का नाम 'मनवबसियाः' क्यो पडा था, इसके 
विषय मे वहू कहती थी कि जिस समय उस बहुन का जन्म हुजा उस समय दादी 
हनुमान-चालीसा' का पाठ कर रही थी । ज्योही वहु “रामचरित सुनिबे को 
रत्तिया, राम लखन सीता मनवसियाः चौपाई का पाठ समाप्त कर चुकी त्योही 
किसी ने माकर कन्या-जन्म का शुभ सवाद सुनाया । बसं उसने उसी क्षण रेसा 
ताम रख दिया ¦ 

मै बचपन मे बहुत कम बोलने कै कारण, घरके लोगो मे मोनी बाबा के 
नमसे भी पुकारा जाता था) मेरी तोतली बोली सूनने के लिए मात्रा-पित्ता ओौर 
परिवार ल्नोग नाना प्रकार के यत्न करते थे। अपनी भूखु-प्यान्त भिटाने के 
लिएभीमेकेवलमां के पास जाकर चुप खड़ाहो जाता था । उ्तके लाख पून 
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पर भीर कुष्ठ कहता न था । काम-धाम से मन हटाकर वह मृङ्ञे ही पुचकारने- 
बहलाने मे लग जाती धी । भािर मेरी चुप्पी तोडने के लिए उसको बहुत दिनो 
का सचा हआ मोतीचूर लड्डू निकालना पडता । 

बाबूजी जव कभी बाहर कही ` शहर से अते, मोतीवूर जरूर लाते । माता 
उसे अपने दरवाजे पर आये हृए किसी बडे अतिथि के लिए जुगाकर रखा करती 
थी । कभी-कभी वह इतने दिनो तक सचित रहं जाता कि चीटे चीनी के कण 
चट कर जाते ओर सिफं दाने रह्‌ जाते । पर एक लडड्‌ से कभी मौन नही तोडता 
था । जव दोनो हाथो मे लड्ड्‌ आ जाते, मै गोद से उतरकर फदकने-चह्कने लग 
जाता । 

मेरी माता कई तरह के गीत ओौर भजन माया करती थी । उनमे से गीतो 
की कुछ कडा मै उसके साथ ही गाने मे दृहुराया करता था । लड्डूओं को देकर 
वह्‌ एक कड़ी हेड देती, मै गने-नाचने लग जाता- 


रेया बिन आदर कौन करे, गेया विन ओदर कौन भरे 
बरखा बिन सागर कौन भरे, श्रीराम बिना दुख कौन हरे ?" 


वचपन मे एक विलौना मेरा बहुत प्यारा था। वहु किसी कुम्हार या 
कारीगर का वनाया हु नही था । मेरी माताने ही उसे बनाथा था । वहु बहुत 
दिनो तक माताकीञ्ापीमे पडा रहा! उन दिनो बक्सयादट्‌ककी चाल नही 
थी । सीको से वना गोला सहूके रगीन कपडे या चमडे से मह दिया जाता भथा, 
जिसे भोजपुरी बोली मे श्लापी कहते है । 

कुछ सयाना होने पर उस चिलौने की सुधिया ममता भूल गयी या मेरे 
छोरे भादयो ने उसे तोड डाला । वह॒ रग-बिरगे कपडो की कतरनो से बनी एक 
चितकबरी गाय थी, जो काठ कौ छोटी-सी पतली पटरी पर खडी होकर बडे 
को दूध पिलारही धी। उसके गलेमे छोरी-छोटी घटिया थी, जो कौडियो से 
मदी हुई रस्सी मे लटकती थी । उसके सीग पीले कपडे से मदे थे, जिसको मा 
सोना बतलाती थी । उसके खुर सफेद कपडे से बने थे, जिसे बहु चादी कहती 
थी । जवं मै उसके ब्ठडे को जलग हटाकर खुद दूध पीने के लिए कहता था तब 
वह्‌ बहत खुनसाती थी, क्योकि बखडा भौ गाय की तरह पटरी पर जडा हुमा था, 
पर दसी कारण ठिनक्ने लगता था, तो वहु कही पड़ोस से दुध मगाकर मुज्ञ 
फसलाती थी । 

एक बार उसी खिलौना-गाय का दूध पीने के लिए इतना मचल उलै कि 
चिरौरी करके मगाया हुमा दूध फक दिया जौर भपना बधनखा था बिजायठ पानी 
मे भरे एक गड्ढे मे डाल दिया । मनने इतना याद है कि बरसात के बाद गर्मी मे 
जब गडढा सख गया तब उसको मिदर काटते समय वह्‌ गरहूना निकल भाया जिसे 
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दिखाकर माता ने हसते हुए मेरे हठ की कहानी सुनायी थी । मेरे सयाना होने 
पर, मेरी शादी होने प्र मेरी पत्नी के सामने भी, मेरे बचपन कौ बाते कहु-सुनाकर 
माता हसा-हसाया करती थी। 

मै जब पाचसालकाहो गया था, तब धर की हालत कुछ सुधरने लग गयी 
थी । मेरे दूध पीने के लिए जो गाय सवसे पहले मेरे घर आयी थी, वहु पाच रुपये 
कीथीओौर एक सेर दूध देती थी। उस समय फी सेर दूध पर पाच ठपये मायका 
दामथा। मेरी माताकी सेवा से उसका दूध बढ गया। 

मेरे पाच साल के बचपन मेही मेरे दूसरे षटोटे भाईकाजन्म हो चुका था । 
माता कहती थी कि मैने अपनी ही इच्छा से उमका दूध पीना छोडदिया धा। 
अपने छोटे भाईकोमताकी छाती मे लगकर दुध पीता देखकर मै बहुत खुश 
होता था । उस बच्चे कोम इतना प्यार करने लया कि माता हम दोनोकोएक 
साथही गोद मे लेकर हसी-वेल किया करती । 

एक बार माताधरको चक्की मे गेहूं पीस रही थी गौर मैने चुपचाप जाकर 
बच्चा-भारईको खाटके बिषछौने से अपने कथे पर उठा लिया । वहु अचानक रोया 
तो माता दौडी । तब तक मँ बच्चे को लेकर माता की ओर चल पडा था। किन्तु 
बच्चे के बोज्ञ के साथ चौखट न नाधसकनेकेकारण धरमेही गिरप्तार हो 
गया । माता ने हसते-हस्ते बन्वे को अपनी गोद मे उठा लिया, जिससे नाराज 
होकर मँ वही देहली पर लोटने लगा । बडी देर तक मै गुमसुम लोरता ही रहा । 
कभी-कभी माता उस समयकी मेरी त्योरी-भरी खो, फुलाये हए गालो ओर 
विचकाये हुए होठो की नकलं करके बहत हुसाया करती थी । माता को वहू मुद्रा 
घधजभीमै दिल पर आकता ओर हुषे-विषाद का अनुभव करता हू । 

इधर मै बचपन से बालपन की ओर बढ रहाथा,उधरधरमेयायोकी 
गिनती भी बढती जा रही थी । मेरे पिता जो गाय खरीदतेथे उसे बेचते कभीन 
थे) वहुघरमेदही बूढी होकर मरती थी । सबसे पहली गाय बडी सूधीथी । उप्ते 
माता मगियाः कहा करती थी! उसी के दृध-दही-घी से मै पाला-पोस्ता मया । 
उसके थन मे मुह्‌ लगाकर मै दूध पी लेता भौर वह चुप खडी पगुराती रहती । 
उसकी बछिया भी इतनी सधी थी कि जब वहू दघ पीने लगती तन मै भी उसका 
साथ देता । एक दफा वचछिया ने हुमककर थन को ्चकञ्लोरा, बस उसके सिरस 
मेरा सिर टकरा गया । बंडेजोर की चोट लगी । लिलार पर काला-सा गोला 
उठ आथा । बुखार तक हो गया । माता परेशान तो थी, ममर जब-तब मुह फेरकर 
हसती भी थी । म्स कहती थी--^तुम्हारे बिना गगिया की बलिया बहुत उदास 
है, सत्त का घोल नही पीती, उठकर चलो, उसे मट्ठा पिलाओ ।' इस तरह, ज्वर 
उतर जाने पर, माता बहुलाकर धुमाने-फिराने लगी । मगर थनला दूध पीना 
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ट्ट ही गया । 

जब घर मे दूध-दही को बढन्ती हुई, तब मै अन्न बहुत कम खाने लगा । भेरे 
छोटे भाई को उलि हुए दृध की गौर दही की भी छाली नही सुचती थी, इसलिए 
दृव गौर दही की सारी छली मेरेही बाटे पडती थी। मुङ्षे यादहैकिं प्यास 
लगने पर माता दरधहीपीनेको देती थी, पानी कम पीनेदैतीथी । शायद 
इसीलिए अन्न खाना कम हो गया । अन्न से मुन्ञे परचाने के लिए माता थाली 
मे अलग-गनग कौर रखकर तोता, मैना, कदरूतर वादि बनाती भौर गीत गा-गाकर 
चिलाती । खाते समय यै लगातार सिर हिलाकर जटाओ को फटफटाता था । 
माता कहती किं खाते समय सिर हिलाना नही चाहिए, क्योकिं जटा की फटकार 
सुनकर डाली के पष्ठी फर से उड जायेगे, जल्दी खा लो चुपचाप । तब नै सिर न 
हिलाता । मगर कुठ ही चिदियो को चट कर उड जाता । वहू बडे-बडे कौर 
चिलाती, इसलिए थोडे मे ही वै भषा जाता । वह कहा करती थी- 

जब खामोगे बडे-बडे कौर 
तब पागोगे दुनिया मे लैर 

मेरा नटखटपन कुछ उधमसे भरा न था। माता तरह-तरह के अचार 
बनाया करती धी । अचार से बढकर अचार के षडे उसे प्यारेये ! मै खेटा-तीता 
भचार तोद्ूताभीन था, पर मीठा अचार खूब खाता था । आगन मे तुलसी- 
चौतरे के पास गोबर के चौके पर अचार के धडे घाम मे रते जाते ये , माता कुलं 
काम बद करती, किसी को कभी कोई घडा धनेन देती । आम भौर छमारेके 
मीठे अचार मै बनते समय ही चख चुकाथा। घडोके मुह्‌ उधारकर उने धूप 
भे रख माता कही किसो काम मे लग गयी ! नै इतमीनान से मीठे अचार गपकने 
लभा । जब काफी खा चुका तब भेरी मौसी ने देखकर हसते हए हल्ला किया । 
माता दौडी आयी । श्ट भुक्े अलग उठा ले गयी । उस समय भी मेरी मट्ठीमे 
अबरार भरा था। मगर खाति-खाते पेट इतना अफर गया कि माता ने तुरत को 
ट्री पिलाई । मुद्टी का अचार छप्पर पर कौवे को नसीब हेमा । अचार तो भ्रष्ट 
हमा ही, उन धो के लिए माता जिन्दगी-भर सचमुच रोती-कलपती रही । मूससे 
कहती थी कि जसे तुमको उबट-चुमटकर पाला-पोसा है, वैसे उन घडो को भी 
तेल परे रिखाया था । उसका रोना-पछताना मक्षे बहुत अद्लरता था । किन्तु बचपन 
का वह नटखटपन उसे हृसाता भी कम न धा। 

बड़ दुःख के साय अपने अभाग्य की बात कहुनी पडती है । मुके बचपन मे 
बहत नरखटपन करने का -अवसर ही नही मिला । मक्षे एेसी कड़ी निगरानी से 
रना पडा कि नटदटपनं मेरे पास आकर भी ललचकर भाग जाता था । फिर 
भी माता के सामने कभी-कभी नटखटपन कर ही गुजरता धा । प्रर मेरे अभाग्य से 
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वहं नटखटपन भी एसा न होता कि मातां तग आकर डाट-डपट करे या क््लला 
उठे । वह्‌ मेरा नटखट्पन देखकर बहुत हसती थी भौर मृन्ञे नटखटपन करने के 
लिए बहुत बढावा भी देती थी। 

एके बार अपने आगनमे ही मै एक पडोसी लडके के साथ ेलते-खेलते क्षगड 
पडा । पिताजी बाहर बेठकखाने मे थे । आवाज सुनकर भीतर आये । उस समय 
हम दोनो साथी कुश्ती लड रहे ये । पिताजी चुपचाप हसते हृए खड रहे । माता 
चूल्हे के पास थी । पिताजी मेरे नखो को बराबर काटते-छाठते भौर साफ करते 
रहते थे, इसलिए मेरे पास उस लडाई मे कोई हथियारनथा । हा, दात बडे 
चोखे थे । मेरे साथी ने अपने चोखे नखो से मेरे शरीर को लहूलुहान कर दिया । 
मैने भी अपने दातो से उसकी देह मे कई जगहु खून निकाल व्यि । किसीने हम 
लोगो को छेडा नही, क्योकिं पिताजी अलग से ही सबको मना कृर रह थे । जब 
हम दोनो उठा-पटक करके थक गये, तब अलग-अलग हटकर कहुने लगे-अब 
आभो, आतेक्यो नही, भां जाओ एक वार । 

इसी समय पिताजी दरवाजे की ओट से प्रकट हए ओर हम दोनो को बाहुर 
ले गये । माता बार-बार मुञ्चे अपने पास बुलाती रह गयी, पर पिताजी ने उधर 
न जाने दिया । बाहर अने पर गावकेदो आदमियोनेहमदोनोकोमोद मे 
उठा लिया ओर हम दोनो की पीठ ठोकी जाने लगी । इसके बाद हम दोनो साथी 
एकसाथही तेल लगाकर नहलाये गये । लडने के समय हम लोग तनिक भी 
रोये न ये, पर नहाने के बाद नोच-सोट के धावो मे कुछ तकलीफ मालूम हुई 
इसलिए हम लोग रोने लगे । तब तिल के मीठे लड्ड्‌ दोनो हाथो मे दिये गये । 
बस, आसू को आखिरी बूदे गालो पर लुढककर लडङ्ड्गो पर आ गिरी। खारा 
पानीभी मीठाहो गया! 


मेरे पिताजी बहुत अच्छे रामायणी यथे! जब कभी नौकरी सेषु्टी पाकर धर 
आते, सुबरहु-शाम दरवाजे पर रामायण की कथा हुजा करती । एक पाडेजी ऊच 
से ॐचेस्वरमे रामायण बाचते ओर पिताजी भी वसे स्वर मे अथं कहते । कथा 
सुनने के लिए गाव-भर के लोग जुट जाते । उन्ही लोगो मे एक किसान भी भाता 
जो शिवजी का सच्चा पुजारी था। उसका नाम 'जगेसरः था! पर गावके 
लोग उसे गोदी" कटुते थे । उसने पुजा-फूल क लिए एक बहुत अच्छी फुलवारी 
तेयारकी थी,जोयो तौ बहत छोटी थी मयर सुगन्धित फूलोसे भरी हुई थी । 
वहु दोनो जून बड़ी तयारी से पूजा करता था । कथा मे भी आता तो अजली-भर 
फूल जरूर लाता । कभी-कभी शिवजी का प्रसादं "कूलो का गजरा' भी लाता । 
मै उसके साथ उसकी फूलवारी ओर मदिरमे जाने लगा । सूधते के लिए 
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वहु फूल नही तोडने देता था । उसका कहना था कि फुलवारी शिवजी को है ओौर 
इसका हरेक फूल शिवजी पर ही चढना चाहिए । उसनेमेरे नाम का अथं 
मूञ्े समन्ञाया ओर फूलो को सजाकर शिवजी का शगार करना सिखाया । मै 
माला मूथना ओर वेलपत्ते पर रामनाम लिखना सीख गया । वह कुए से पानी 
भरकर देता ओर मुह्यसे मदिर धुलवाता। बाहुर कौ जगतपर क्ञाड, भी 
दिलवाता । वह बतलाता कि देवता की पूजासे बहकर है मदिर की सफाई। 
उसके सत्सग का मूज्ञ पर सीधा असर पडा । मै सचमुच पुजारी बन गथा । अव 
घरपर भीतराजूके बटखरे पर धमोई ओर भटकटेया के फूल चढाने लगा । 
लगोटिया साथियो के सग मिलकर सावन मे शिवजीका सोमारी-मेला भी 
लगता । इस खेलमे रामायण की कथां का नाटक भी होता था। जोर-जोरसे 
अधं कहा जाता ओर जय-जयकार होती । चना-चवेना ही प्रसादी की तरह बाटा 
जाता । मेरी माता लुक-छिपकर देखती ओर जब हसती हृई प्रकट हो जाती तब 
हम लोगं लजाकर भाग खड होते । मृञ्चे यादहैकिञआराकेहाईस्कलमे दाखिल 
होने पर भी अपने छोटे वहनोई के छोटे धाई के साथ मै सोमारी-मेले का खेल 
खेला करता था । 

मेरे गाव मे रासमडली वाले हर साल आते थे । उनकी लीलाभो की नकल 
भी बालमण्डलीमेहोती थी ।ये खेल मेरेघर के आगन या बाहर के चौपालमे 
ही होते थे । कभी-कभी दश्रहूरे के लगभग रामलीला मण्डली भी आजाती थी । 
जनकपुर के धनुषयज्ञ कौ रगभूमि मे हम छोटे लडको को भी श्रीराम-लक्ष्मण के 
साथ घूमना पडता था । उस समय मेँ अपनी बातोसेउन लोगोको गौर दशेको 
को बहुत हसाता था । 

छूटपन मे माता मूञ्ञे घरसे दर नही जाने देती थी। मै माता से पूछे जिना 
कही जाता न था । वहु पुजारी किसान जब मुङञे साथ मदिरे जाता, मेरी माता 
से कह देता । माता की इस निगरानी या देव-रेख का नतीजा अच्छा ही हुमा । 
म मावके खराब लडको के सग न पड सका । पूजा भौर कथा के असर से मन 
मे भावो का सस्कार अच्छा हुमा । पिताजी तो बराबर घर पर नही रहते थे, पर 
जब कभी भतेथे, हर घडी अपने साथ ही रखते थे । उनके न रहने पर दोनो 
चचा भी वडी कंडी देखभाल रखते थे । 

एक बार मँ लगोटिया साथियो कै साथ चनेकेखेतमेसाग खाने चला 
गया । दुपहरौ हो आयी थी । मेरे बडे चाचा कटी से उसी राह आ रहे थे । उन्हे 
देखते ही म खडवेरी की भोट मे छिप गया । उन्होने मृज श्ञुरमुट की आड मे देख 
निया 1 पकडकर चृपचाप घर ले अये । रास्तेमे कुष्ठ न कहा । माता के सामने 
लाकर मुन्ञे मपने ही हाथो अपने कान पकडकर उर्ने-वैठने को कहा । माता ने 
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बीच-बचाव करते हुए उनमे कहा कि तुम भी लडकंपन मे पेड पर चढकर जामुन 
खाति हुए पकडे गयेथे तो पिटनेसे मैनेही वचायाथा ।मेरी मातानेही चाचा 
को पाला-पोसा था । वह्‌ कहती थी कि कटोरे मे रखी हुई बासी रोटीटेढी हो 
जाती, तो बेलन से मृन्चे मारने लगतेथे! इस तरह॒र्म माता के लाड-प्यार के 
कारण प्रकृति को हरी-भरी गोद मे खूब खेलने का अवसर नपा सका । हा, एक 
बरसात मे लडको के बहुकावे मे पडकर मै नदी-तीर निकल गया । वहा खुले 
मंदान की अची जमीन मेचूहौ केक विल थे! गायके चरवाह लडके उन 
विलो मे पानी उलीच रहै थे । जव भीतर उवकर चूहै निकल भागते, तब वे 
डडो से मारकर उन्हे वही पकाति ओर खाते । मैने भी पानी उलीचा। चूहोके 
साथभी दौडा भौरमसभी खाया। किसीनेउधघधरसे भाकरमेरेघर खबरदे 
दी । मेरे छोटे चाचा वहा पहुच गये । उन्हे आया देख मै डर गया । पर उन्होने 
मारा-पीटा नही, बडे जोर से हाथ पकडकर बडीतेजी से घरकी ओर ले आये। 
सयोग बिगडा हुमा था । पिताजी बाहर सेआ गयेथे ओौरमृङ्ञे देर से तलाशते 
ये । उनको देखते ही मै सिटपिटा गया । छोटे चाचाने हीमेरीबभोरसे काफी 
वकालत की । पिटने से जान बच गयी , पर दड यही मिला करि जब तक पिताजी 
गाव रहे, मुञ्ले घरके अन्दर माताके पास न जाने द्या} मै कलपकर रह्‌ 
गया । 


मेरे गाव के एक लगड गुरुजी लडको को पढाते थे । वे गहूमर (गाजीपुर) 
के निवासी कायस्थयथे । उनका नाम भी याद है-तिलकधारी लाल) सूधा 
आदमी थे । लडको को मारते भी ओर रोने पर गोद चढाकर दुला रते-पुचकारते 
भी । हर सनीचर को पाठट-पूजा होती थी । सब लडको की जगह पर मिट की 
छोटी बेदी उनी रहती थी । वही बेदी 'पाठ' कहलात्ी थी । उसी पर सूखे गोबर 
के जले हुए कंडे की बुकनी पोतकर उजली खली से लिखना पडता था । मपनी- 
अपनी बैदी सब लडके गाय के गोबर से लीयते । उसके बाद गुरुजी के साथ सब 
नदी नहाने जाते । तब अच्छत, फूल, गरड ओर गन्ध-धूप से सरस्वती को पूजा 
हेती । भिगोया चावल ओौर गुड प्रसाद मिलता । एक-एक पैसा भी सबको 
चढाना पडता । उन दिनो गोरखपुरिया पैसा ही चालू था, जिसे भोजपुरी मे 
'बुटवलिया' भी कहतेथे । मेरा पैसा कर्दबारनदीमेदही गिर मया! एक लडका 
बडा गहूरा पनङ्ढ्बा था । वह नदी की तह से पसा निकाल लेता था । एक दिन 
गुरुजी ने ताड लिया । सब लडके उसे लुलुभाने लगे । वह॒ गरीब ब्राह्मण-बालक 
धा । जितनी बार जितने लडको क पसे भूले थे, सब जोड़कर गुरुजी ने उस पर 
जुर्माना किया । मेरे कितने पैसे ये, कछ याद नही । पर मेरी माता ने यह सुना, 
तो चुपके से जुमनि के वैसे उसके घर भिजवा दिये । इसका असर यह हमा कि 
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नदी मे कभी कोई पैसा मिलता, तो वह पहले मेरे पास आकर पूछ लेता किं वहु 
मेरा तो नही है । यहु वात अज मेरी समक्षमे आतीहै कि मनुष्य पर उपकार 
का प्रभाव जरूर पडता है । 


गावो मे घर-घर ठेकी चक्री चलती थी। सभी किसानभओौर गृहस्थ गाथ 
पतते थे! वस्ती से बाहर गोचर-भूमि काफी रहती थी । गावे के उत्तर ओर पूरब 
घने जगल थे, जिसमे कई तरह के जगली फूल-फल मिलते थे । उनमे जगली सूभर,, 
नीलगाय ओर हिरन भी देखे जाते थे । गावो मे अधिक-से-अधिक दूध आसानीसे 
मिल जाता था । किसी को दूध खरीदने कौ जरूरत नही पडती थी । 

मेरी दादी धान की बालियो के गुच्छो को चोटी की तरह गूथकर छप्पर की 
ओलती मे टाग देती थी। उसी तरह मिदर की कडाही मे जल भरकर छीके पर 
रख लटका देती थी । यह दाना-पानी चिबियो के लिए था । मृञ्ञे गोद मे लेकर 
वहु घरके पास पीपल की जडमे जलदेने जयाकरतीथी । पीपलकेपासही 
उचे टीले पर चीटियो के बिल के पास सत्त ओर गरड की बुकनी बुरकती धी । 
आगन मे तुलसी के पौषके सामने रोज शामकोषीकादीप जलातीथी। घी के 
अभाव मे वहुतिलकेतेलसे भी काम लेती थी । दादीकेप्यारका सुख अधिक 
समय तक नसीव न हुआ, पर वहं आज भी उसके स्नेह की अनुभूति से मन को 
भरदेताह। 

मेरी माता भी मेरे बचपन का सुख अधिके दिन नही पा सकी । पर जितने 
दिन भी उसके प्यार-दुलार का सुख मिला, वही इतना अधिक था किं आज तक 
उससे हृदय भरा हुमा है । हर घडी उसके स्नेह की स्मृति बनी रहती है । सचमुच 
ससारमे माताकैक्णसे कभी किसी का उद्धार नही हो सकता। थोडी ही 
अवधि मे मिला सही, माता के स्नेह का सुख जीवन भर के लिए मन-भरन कलेवा 
है। गज भी यही बातध्यानमे वसी हू्ईहै कि जीवनमे जो शुभ भौर सुन्दर 
मिला है, बह माता-पिताके पुण्यकाहीप्रभावहै। 

अपनी माता को मैने प्रात काल से सध्या तक काम-काज करते देखा था । 
दूध-दही ओर अचार के घर (भडार) को वह प्रतिदिन गोबर से लीपती-पोतती 
थी । यह काम वहु अपने ही हाथो रोज करती थी । चावल-दालं अमनिया करना 
मागन मौर ओसारा बार-बार बुहारना, बाहर निकलने के दरवाजे आर भडारधर 
म रोज शास को अपने ही हाथो दीपक जलाना, पालतू कुत्ते को दोनो समय मिह 
के पात्र मे भोजन देना, दोनो ही समय खुद तौलकर रसोर्हवर मे सीधा (अन्त) 
देना, सवके खा चकते के बाद स्वय भोजन करना--यह्‌ उसका नित्य नियम 
था । घर-भर के लोगौ के पुराने कपडे धोवी से धुन्नवाक्रर अपने पास रखती 
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जाती थौ । समय पाकर मरम्मत करके काममे लातीथौ। पिताजी जो नय 
कपडे देते ओौर जाड मे नयी रजाई बनवातते उन्हे वह॒ गावकी बुढी ब्राह्मणियो को 
दे डालती थी । पुराने धुले कपडो की सिली सजनी खक ओढती थौ । सुजनी 
बहुत सुन्दर बनाती थी । उस्र पर वेलवूटे भी काढठती थी । सीक कौ चगेली ओौर 
डलिया मे भी लाल-हरे रग के चित्र वनाती थी । विशेष रूप से अत्तिथि के सत्कार 
मे उसकी सच्ची लगन थी ! अतिथि का आना सुनते ही वह॒ उसकी सेवाकी 
तेयारी मे तत्पर हो जाती थी । जरूरत पठने पर इस काम के लिए अपना गहटना 
भो वधक रखकर स्वागत के सामान मगा लेती थी । 

माता के स्वभाव से पिताजी बहून प्रसन्न रहनैथे) वे उमे दान-पुण्य मे 
ठमेशा उत्साहित करते रहते थे । कहा करते थे कि वाल-बच्चेवालो को दीन- 
दुखियौ पर हरदम खयाल रखना चाहिए । वे स्वय भी पयोपकार करने मे अपनी 
ओकात यां हैसियत का खयाल नही रखते ये । उनके एेसे कामो मे माताजी का 
सहयोग भरपुर रहता था । मेरे दोनो चाचा भी उनके सभी कामो मे दिल-जानसे 
शामिन रहते थे । वे भाई ओौर दम्पति अब बहुत कम नजर अतिदै। ईष्वर 
कीकृपासेही परिवार मे आपसका प्रेम निवहुतादै' 


मै जब लगभग सात-ञाठ साल का था तभी पिताजी ने मूङ्ञसे घर चछडा 
दिया । मै अपनी छोटी फूफी के यहां भेज दिया गया । वह्‌ मेरे पिता कौ सबसे 
छोटी बहन थी 1 उस पर पिताजी का इतना अधिकं स्नेह था कि उससे बहून के 
बदले बेटी का नाता निबाहतेथे। वहं भी उनको बडा भाईके बदलेबापही 
मानती थी । उनके मरने की खबर पाकर वह भी मौत के मह मे समा गई। उसके 
पति-मेरे फूफा--अगरेजी पडे हुए थे । उन्ही से अगरेजी सीखने केलिए मै चर 
से अलग किया गया । एूफो के नेह-छोह मे घर बिसर गया । पर माता का हूदय 
बराबर बेचन ही रहा । वहु हमेणा कोई-न-कोई खाने की चीज मेरे लिए भेजती 
ही रहती थी) उसकी सौगात देखकर फूफा बहत हसी करते थे, क्योकि वह्‌ 
पकवानो के साथ मकई ओर चने के सतत्‌ का-चीनी मिला-घेवर भी भेजा 
करती थी, जो मृष बहुत रुचता था । उनकी हंसी पर एूफी कह देती थी-- महतारी 
का कलेजा मदं कंसे पह्चनेगा ? 

फूफा की छोटी बहन अधी थी, विधवा भी । कूफा-फूफी को उसकी सेवार 
करते देख मै भी उसकी सेवा करने लग गया । वह॒ भी मृञ्चे हयेली का फूल बनाये ' 
रहती थी । उसी की गोद मे रात बीतती थी । वह कहा करती थी कि मञ्चे पाक 
वह्‌ अपनी आखे पा गई । रोज रात मे सोते स्मय वहु मेरी देहूमेतेलकी मालिश 
करती थी । उसी समय कहानी भी कहती जाती थी । उसके लाड-प्यार ने एूफी 
ओर माता के लाड-प्यारसे भी बाजी लगाई । उसका हाथ १कडक्रर यै उसे इधर- 
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उधर ले जाता था। मेरे आसरे वह बैठी रहती थी । अपनी माता ओर एूफी की 
भी उतनी सेवा उस समय तक मैने नही की थी ! उसे पानी ओर भोजन की थाली 
भीमही हठ करके पहुचाता । आजकल की कोई भी भाभी अपनी अधी बेवा ननद 
कौ वैसी सेवा न करेगी जैसी उसकी सेवा फूफी करती रही । मैने अधी एूफी कमो 
सेवा का सारा बोक्च अपने ऊपर ले लिया । सेवा मे आनन्द पाने की शिक्षा वही 
पहले-पहल मिली धी । उस समय तक माता ओर फूफी ने तो कभी अपनी सेवा 
करने का मौका ही नही दिया था । परन्तु किसी पिछले जन्म की वहू अधी माता 
मुञ्जसे अपनी सेवा कराने ओर खुद मेरी सेवा करने मे बहुत सुख पाती थी । उसी 
अधी देवी की गोद, मुह्ये सेवा का पहला पाठ पडाने के लिए पाठशाला बनी । आज 
भी गुरुजनो की सेवा मे सुख पाता ह । 

फूफा से मैने अगरेजी कौ पहली किताव (फर्टं बुक) पढी ओर उनके बृह 
पिता से उदू कौ पहली किताब--उदु-आमोज । पिताजी वहा जब-तब भाया ही 
करते थे । वे मूचे तुलसीदासजी की रामायण कौ चौपाहया भौर उसके दोहे याद 
कराया करतेथे। एक चौपाई याद करके ठीक-ठीक सुना देने पर मुज्ञ एक पेसा 
देते थे मौर एक दोह के लिए दो पैसे । पिताजी चाहते थे कि मृन्ञे कोई रामायण भी 
पढा दिया करे, पर एूफ़ा का लानदान उदू -दा था, इसलिए मेरे बडे बहनोई मुशी 
कालिकाप्रस'द ने मुज्ञे रामायण पडादेने का जलिम्मा लिया। पिताजी ने मुशे 
उनके पास भेज दिया । फूफी भौर उसकी ननद ते वहा जाने से बहुत रोकना चाह्‌।, 
करद दिन अन्न-जल तक छोड दिया, पर पिताजी मुञने पढान-लिखाने के मामले मे 
बहुत कठोरय । वे मेरी माताके आसुभओ की भी चिन्ता नही करते थे । होली- 
दशहरेमे भी वे मृञ्ञे घर नही जाने देते ये । उन्हे आशका थी कि माता मुञ्चे अधिक 
दिनो तकं घर पर रोक लेगी । 

मँ जब चार.पाच वषं का था, तभी उन्होने दादी भौर माता का सग चंड 

दिया । जब भाव अति तब अधिकतर अपने ही साथ रखते । किसी बुरे लडके कै 
साथ बेलन नही देते थे । अपने साथ नहुलाकर मूय-नमस्कार कराते ओर रामायण 
के चित्रो को दिखलाकर उनकी कहानी सुनाते थे। उनकी इस कंडाई का नतीजा 
जच्छा ही हुमा । जहा कही मेरा लाड-प्यार अधिक देखते ये वहा से मञ्ञे हटा देते 
थे । वे हरदम यह्‌ बात दुहराया करते थे कि अधिक लाड-प्यार से लङ्क बिगड़ 
जाते हैँ । पठने-लिखने के समय उन्होने कभी दुलार न क्िया,खाने-पीने मे भी नही । 
माता मौर फूफी को चेतावनी देते रहते ये कि ठीक समय पर ही खिनाया केरो । 
मूके भी सिखाते रहते ये कि कभी बे-हिसाब मत खाया करो । मेरे पेट का अन्दाज 
समञ्षकर अपनी थाली से भी मुन्ञे उठा देते ये । मून देहाती चडको कै सग-साथ 


डने देना भी उनदे पसन्दन था । फूफा को भी इस बात मे सस्त जानकर ही सूश्े 
उको सौपा मया था! 
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जव मै अपने वड़े बहनोई की देख-रेख मे रहने लगा, तब अगरेजी की दूसरी 
किताब (सेकण्ड बुक) पठता रहा । मगर उसके शुरू का क हिस्सा ही पढ सका, 
क्योकि वहा उदु -फारसी के मदरसे मे दिन-भर पठता था । रात मे थोडी देर 
भगरेजी पठता था ओर फिर रामायण भी । मेरे बहनोरई के पिता भी रामायणके 
बड प्रेमी थे । उन दिनो वहा काशी-नरेश के वनवाये हुए महाभारत की भारी- 
भरकम पोथी रोज पदढी-सुनी जाती थी । उस महाभारत के भीष्म-पवेसेमेरे 
वहनोई ने भगवत्‌-गीता की नकल की थी ।' मेरे बहनोर्ई ने एक दूसरे घ्पे हुए 
सचित्र प्रथकीभी नकल की थी । यह्‌ ग्रथ अयोध्या-नरेश का प्रकाशित किया हृभा 
^रस-कुसुमाकर'‡ था । उसके चित्रो को मुह्ञे दिवलाकर मेरे बहनो उनका भाव 
समक्षाया करते थे । वह प्रथ खरीदने मे कही मिलता न था, इसलिए उन्होने अक्षर- 
अक्षर उनकी नकल कर डाली । 

महाभारत की क्थाओमे भी मेरा मन खूब लगताथा। करई कथागो को 
उसी बडे पोथे से मैने एक कापी मे उताराथा | वहुकापीभी आज तकमेरे 
पुस्तकालय मे है । मेरे बचपन के लिखे अक्षर उसी कापी मे है। इस तरह हिन्दी- 
साहित्य का प्रेम, बचपन मे भूञ्ते अपने बडे बहनोई मेही मिला। वे ब्रजभाषाकी 
कविता के बड़े रसिक थे । उन्होने रस-कुसूमाकर' से कई कवित्त-सर्वैये मुञ्ञे याद 
करा दियेथे। हिन्दी के पुराने कवियो के सम्बन्ध मे बहुत-सी बाते वे सुनाया 
करते थे । उनके गुरं पडित धनञ्जय पाठकः सस्रत जौर त्रजभाषा के अच्छे 





१. यह सुन्दर अक्षरो मे लिखी भगवत्‌-गीता अभी तक मेरे बड़े बहुनोई के 
पुस्तकालय मे सुरक्षित है । 

२. रस्कुसुमाकर कौ यह ॒हस्तलिखित भ्रति मव विहार-रष्टृभाषा परिषद्‌ 
(पटना) के प्राचीन-प्न्ध-शोध-विभाग मे सुरक्षित है । 

३ बाबू कुमरसिह की राजधानी जगदीशपुर से दो कोस दक्खिन-पच्छिम 
वम्हवारः गाच है, जहां मँ बचपन मे अपने बडे बहनोई के धर रहकर मदरसे 
मे उदू -फारसी पठता था । उन्ही दिनो उस गाव मे एक ब्राह्मण (जमपत्ति 
चौबे) जडको को बाबू साहब की कहानिया सुनाया करते थे । उस समय वे 
नञ्बे वषं के अत्यन्त वृद्ध थे । वे वाब साहब के दरवार मे नौकरी कर चुके थे 
अर अपनी भखो-देखी बाते कहा करते थे } उनके पुत्र देशपति चौबे भी, 
जो सत्तर वेषे कीञयु मे मरे, बहूत-सी बाते सुनाया करते थे, क्योकि 
दिलीपपुर दरबार मे वे अनेक वषं रह चुके थे ! दिलीपपुर-दरबार के सभा- 
पंडित श्री धनजय पाठक सेभी, गो मेरे बड़ बहनोईके गुरुथे, मने बाबू 
साहब के कतिता-प्रेम की बहुत-सी बति सुनी थौ ।' 
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विद्वान ये । पाठ्कजी के पास उनके साथ मै बराबर जाया करता था । इसी सत्सग 
मे साहित्य का प्रेम पैदा हु । 

मकतव मे पठानेवाने मौलवी साहब भी मुञ्च पर बडे मेहरबान थे । करीम", 
'वालिकबारी, 'आमदनामाः भौर गुलिस्ता' उन्हौने शुरू कराया । फारसी की 
इन किताबो को दिन-भर घोखते रहना पडता था । वे मानी मतलब भी बतलाते 
थे, मगर उसको भी तोत्ते की तरह रटना ही पडता था । बीच-बीच मे तख्ती- 
लिखाई जाती थी । अक्षर सुन्दरन होने पर खनूरकीष्ठंडी से हेली भौर पीठ 
की पजा होती थी । 

कितावो को रटफ़र याद कर लेना बडा कठिन था । मगर मौलवी साहब की 
छडी उस कठिन को भी सरल बना देती थी। उसी घडी ने अदब-लिहाज भी 
सिखाया ओौर उसी छडी के प्रताप से लिखावट मे भी सुघरायी आयी । देवनागरी 
अक्षर निखने का अभ्यास भी काठकीपटुीपरही कराया जाता था। 

मेरे बहनोई जब उस बडी पोथी की नकल करने बैठते थे, तव मै भी उनके 
पास ही वेठकर उनके सुडौल अक्षरो की देखा-देखी अपनी कापी पर महाभारत के 
छन्दो को उतारता था । मेरे पिताजी की तरह उनके पिताजी भी सुन्दर अक्षरो 
की लिखावट पर बहुत ध्यान देते थे । 

मेरे पिताजी जब मेरी फूफी के यहा आते थे तब शब्दो के उच्चारण की परीक्षा 
लेते थे भौर कपी पर देवताओ के नाम लिखवाते थे । केभी-कभी तुलसीदासजौ 
की खूब सरल चौपाई लिखवाते, भूल करने परभी कभी डाटतेयामारतेनये, 
बल्कि बडे प्यार से मीटी-मीटी बाते कहकर सही बात बतला देते थे । बहुत बचपन 
म कालिख से पुती हुई मिरी की छोटी वेदी (पाठ) पर उजली खली से सुन्दर 
अक्षर रचे गये थे ओर अब काठकी छोटी तख्ती (पाटी) पर कील कीभ्कलम ओौर 
चावल कौ बनी रोशनाई से सुन्दर अक्षर संवारे जातेथे। उन दिनो सुधर 
लिखावट पर बहूत अधिक ध्यान दिया जाता था । पढाई से लिखाई पर कम 
सख्ती न थी । अच्छे अक्षरो की बनावट पर बरे बहुत खयाल रखते धे । मैने भपतने 
गुरुजनो से इसके लिए करई बार इनाम पाये थे । 

मेरे बहनोई के यहा साप्ताहिक 'हिन्दी-बगवासीः कलकत्ता से आया करता 
था भौर उदु का पैसा अखबार लाहौर से! उनके पिता मुञ्षसे दोनो पठवाकर 
सुनते थे । टटोलकर दस-बीस पाती मँ पड सुनाता था! इसके लिए धी मिठाई की 
बधेज थी । गलत-सही के लिए माफी थी । सिँ पटकर सुनाना ही काफी था। 
शक्कर का लड्‌ या बताशा उसी छन मिल जाता था । 

उन पुराने लोगोके प्यार की मिसाल भी अब कही नही मिलती । उसी 
समय अखबार पदृने का चसका लगा । हाई स्कूल मे जाने पर भी यह्‌ लगन लगी 
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रही । बीज कटा कब कंसे बोया गया ओर कहा कव कैसे पनपकर एफूला-फला, 
यह सोचने पर समय की महिमा ओर ईश्वर की विचित्र लीला काध्यान हो 
आतादहै। 

जहा तक मुक्षे याद है, सन्‌ १९०३ ई० की जनवरी मे, जारा नगर के एक्‌ 
हाईस्कूल (कायस्थ जुबली एकेडमी) के सातवे दजं मे मेरा नाम पहले-पहलं 
लिखाया गया । पूज्य पिताजी की इच्छाथी किं मै हिन्दी पट्‌, पर मेरी इच्छा 
उद्‌ -फारसी पढने की ही हुई, इसलिए पिताजी भी राजी हो गये । वे भी फारसी 
ही पठे हृए थे ओर उद्‌ मे दस्तावेज का मजमून लिखने मे मुशी माने जाते थे । 

उस समय सातवे दं मे सिफं उदू ही पडाई जाती थी, चौथे दजं से पटाई 
फारसी से शुरू होती थी । उन दिनो आज का मटक क्लास, आखिरी दर्जा होने 
प्र भी, पहला दर्जा (फस्टं या इण्ट स क्लास) कहलाता था गौर हाईस्कूल की 
पठाई आस्वे दजं से शुरू होती थी, जो सबसे नीचे का दर्जा था । जाठवे से पहले 
दजें तक आठ वषं समय लगता था । हाईस्कूल मे नाम लिखाने के समयमेरी उम्र 
दस सालकी थी, पर शायद छ -सात साल की ही लिखाई गई थी, जिसका नतीजा 
यह हु किं इण्टर स क्लास के सालाना इम्तहान (टेस्ट) मे पास होने पर भी, 
चौदह साल का होने के कारण, मै विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए चुना नही गया 
--ण्ट अप' नही हुमा । उन दिनो यह्‌ नियम था किं सोलह वषं से कम का 
वालक विश्वविद्यालय परीक्षा मे नही बंठ सकता । हा, उदू पढने के लिए मेरे हठ 
करनेकाकारण यहुथा कि जहा मै पिताजी के साथ रहता था वहा अनेक 
विद्यार्थी थे, गौर सब-के-सब उदू -फारसी ही पढते थे । वे ही मेरे असली सलाहकार 
थे। मै भी उस समय तक मौलवी साहब के देहाती मदरसे मे थोडी-बहुत उदू - 
फारसीषपडढ ही चूकाथा। वहा ऊचे दर्जे के विद्याथियो को अरबी पढते देख, 
बचपन के कतुहली स्वभाव के कारण उन विचित्र उच्चारणो का मक्ष पर बडा 
असर हुआ । मेँ उनके भारी-भरकम उच्चारणो को दुहुरा-तिहरा कर कौतुक किया 
करता था । उनको पढने के लिए जो मौलवी अतेथे,वेभीमृक्षे उदरं ही पठने 
कौ राय देतेथे, बत्कि वे रोजदही मेरी उदू -लिखावटकी तारीफ करते हए मेरे 
पिताजी से कहा करते थे कि यह्‌ लडका मदरसे मे फारसी भी पढ चुका है-- 
इसलिए शुरू से ही यह उदं मे बहुत अच्छा निकलेगा । तब भी पिताजी मृञ्च 
हिन्दी ही पडाना चाहते थे । वे खुद भी फारसी के अच्छे जानकारथे। उद्‌ के 
तो मुशी ही थे, पढाते समय मौलवियो को भी टोक देते थे । मगर वे तुलसीदासजी 
की रामायण के बड़े भक्त थे गौर मुञ्चे समञ्षाया करते थे कि जबान दुशस्त करने 
भर उदू -फारसी पढ ही चुके, अब हिन्दी पडो कि अपने पुरखो के गरुण गौर देश 
की महिमा का ज्ञान ही । 
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शुरूमेतोमेरी ही इच्छाको उन्होने मान लिया, लेकिन अन्तमे उनकीदही 
इच्छा सफल होकर रही, क्योकि इण्टर स मे पहुचते ही, हिन्दी पढनेवाले अपने क 
साथियो कौ सलाह से, मैने एकाएक हिन्दी पढना शुरू कर दिया । उदू -फारसी मे 
बरावर म भच्छेनम्बरसे पास होता भारहाथा, मगर सग-साथ का असर 
सचमुच बडा जबरदस्त होता है। शुरू के सभी साथी उदर वाले थे, इसलिए 
वालमडली मे उदूंकादही प्रस्ताव पास हो गया । लेफिन ऊपरके क्लासो मे 
हिन्दीवाले साथियो मे ही हिल-मिल गया, इसलिए पिताजी की इच्छा का सस्कार 
वलवान हो उठा । 


पिताजी सन्‌ १६०६ ई० मे ही स्वगंवासी हो चुके थे, इसलिए बे अपनी इच्छा 
पूरी होते नही देख सके । किन्तु उनकी आत्मा शायद स्वगं मे असीसती रही, 
इसलिए उदू -फारसी का विद्यार्थी होने पर भी म हर एक परीक्षामे हिन्दीमे भी 
पास होता चला आया । हिन्दी परीक्षा मे पास होते जाने का मुख्य कारण यह्‌ 
हुमा किं उन्होने मृङ्ञे तुलसीकृत रामायण का पाठ करना सिखा दिया था । छूटपन 
से ही भँ उनकी आन्ञासे दोहे-चौपाष्या याद करके उन्दे सुनाया करता था । 
जनकपुर की सभा मे लक्ष्मण गौर परशुराम की बातचीत, लका की सभामे रावण 
ओर अगद की बातचीत तथा लक्ष्मण ओर मेघनाद की लडाई की कहानी सुनने 
के लिए मँ उन्हे प्राय बहुत तग किया करता था। हूर दफा वे यही तीन कहानिया 
मुञ्ले सुनते थे, क्योकि जै ओर कोई कहानी उस समय पसन्द नही केरता था । 
बाद मे फिर उन्होने रोज सुबह नहा-धौकर रामायण का पाठ करने कौ आदत 
लगा दी। पाठ का वह अभ्यास अव तक है, मगर उस समय उस नित्य पाठके 
सभ्या के बहुत बडा प्रभाव मेरे चाल-चलन परे पडा । 

उन दिनौ देश मे हलचल मचानेवाला कोई आन्दोलन नही था । कैसा 
खलबली मचनेवाला कोई अखवार भीन था। उन दिनो का बिहार इन 
सनसनीदार चीजो से अद्कूता था । देशी-विदेशी भाषा मे जो दो-चार अखबार थे 
उनको गिने-चुने आदमी ही पढते थे । कोई नेता भी एेसा प्रसिद्ध नही थभा जिसका 
नाम सव लोग जानते हो । विद्यार्थी सजग ओर सचेत नही थे । उनका कोई 
सगस्न नही था। किन्तु वगाली विद्याथियो का दल हर॒ जगह स्वदेशी- 
आन्दोलन की सभा करता था । केवल स्कूलो मे सरस्वती-पूजा भी उन्ही की भोर 
से होती थी । हिन्दी का भी बोलबाला आज-जैसा नही था । हूर जगह अमरेजी 
की ही तृती बोलती थी। विहार के स्कूलो मे भे से भी अधिक शिक्षक बगाली 
विद्वान्‌ ही ये । सौ मे नन्बे-पचानमे लङ्क उदू -फारसी पढनेवाले थे । इसलिए 
क्लास के कमरे मे मौलवी साहब के आते ही दोबार हिन्दी-छात्र पडितजी के 
पास चले जाते थे । पडितजी कही बरामदे के कोने या किसी छोरे मामूली कमरे 
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मे अकेले बेठे रहकर पढाया करते थे ! हिन्दी के विद्यार्थी बहत सीधे-सादे होते ये ! 
मौलवी साहब प्राय कहा करते थे कि जो ठेठ देहाती गवार ओर उजबक हैवेही 
हिन्दी पढते है । 


विद्याधियो को उचे दज मे भी शारीरिक दण्ड दिया जाताथा। मेरे 
हेडमास्टर हरेक विद्यार्थी के चाल-चलन पर हमेशा कड़ी निगाह रखते धे । 
खराब चाल-चलन के कारण करीब-करीव हर हफ्ते दो-चार बार बेतवबाजी 
होती थी । हैडमास्टर खुद बेत मारते थे । बेतो की कोई गिनती नही हो सकती 
थी । देह पर नीली साटे उखड आती थी सयाने लडको की तो दुगंति हौ जती थी । 
बेदचलन लडको के लिए टहैडमास्टर यमराजसेकमनये। उनकी कडाई भौर 
पढाई सारे शहर मे मशहूर थी । बहूत अच्छा पढाते भौर बडी बेदर्दी से भारते- 
पीटते थे । उनका नाम श्रीशिवानाथ गुप्त था । वे बगाली थे । हिन्दी कै प्रसिद्ध 
लेखक पडत ईश्वरीषसाद शर्मा के बडे भाई पडत गुस्देवप्रसाद शर्मा भी मेरे 
ही स्कूलमे मास्टरथे।वे भी बदमाशो के काल कहे जाते थे । उनसे भी लडके 
धरति थे । बेतबाजीमे वे भी बडी सख्ती करते थे । हेडमास्टरकी तरह हीवेभी 
एक आदशं शिक्षक माने जाते थे । इन दोनो का पडढाने का तरीका इतना अच्छा 
था कि विद्यार्थी इनके भक्त बने रहते थे । ये दोनो ही बहत सुन्दर अक्षर लिखते थे । 
खराब अक्षर लिखनेवाले लडके इनसे जरूर दण्ड पातेथे। शारीरिक दण्ड की 
कठोरता से आतकं छाया रहता था । मास्टरो से गस्ताखी करने की हिम्मत लड़को 
मे नही थी । किन्तु अच्छे स्वभाव के पाक्‌ लडको को प्यार भौर पुरस्कारभी 
काफी मिलता था । सुशील ओर परिश्रमी लडको की पहुच हडमास्टर तक 
बेधडक होती थी । बडे-बड़ बिगडेल भी स्कूल मे भीगी बिल्ली बने रहते थे । गुरु 
मे चेलो कीश्वद्धा हदय से थी, केवल डर से नही । कारण, आदशं-चरित्र शिक्षको 
को सख्या ही अधिकथी) 


मेरे माता-पिता ने बहुत नन्हेपन से मृष बराबर सुचाल की शिक्षा दी । अदब- 
लिहाज' सिखाने मे भी उन्होने कभी कोताही नही की । अपने खिलाडी साथियो के 
साथ जब मै माताके पास कुष्ठ खाने को मागने पहूुचता तब वहु गाव के उन बच्चो 
कोभीमेरेदहिस्सेमेसे बाटकर देती थी । स्कूल के कुछ साथी जब मेरे साथ भाते 
थे तव पिताजी उनको भी मिठाइया बारते थे । सस्तीकेवे दिनि तो लद गये! 
लेकिन उन्होने कभी मक्षे किसी के साथ खाने नही दिया । स्कूल मे पानी पिलाने- 
वाले नौकर को पैसा ओौर परबी इनाम दिया करते थे कि हरदम गिलास माजकर 
मजे पानी पिलाया करे । कभी बाहर जाते तो धर के नौकर ओर रसोदया को 
सब बातोकी ताकीद कर जाते । लौट अने पर रोज-रोज का सारा हान पृष्ठत । 
कभी-कभी स्कूल मे भी जाकर मेरे मास्टरो से कह अते थे-खराब लंडको के 
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साथ मत खेलने दीजिए । हमेशा बडो का आदर करना, दतो को साफ रखना, 
नाक मे उगली न डालना, रोज सबेरे उठकर बडो को प्रणाम करना, चौके मे खाने 
से पहने हाथ-मृह धो लेना, मुह से कभी किसी के लिए गाली न निकालना, जपनी 
कापी भौर किताब को साफ जगह मे सरियाकेर रखना, केभी किसी के डर से कूठ 
न बोलना, इसी तरहं की भौर भी बहूत-मी बाते बत्तलाते रहते थे । छोरी-से-छोटी 
बात भी कडी चेतावनी के साथ सिखलाते थे । उत्के उपदेशो ने मृन्षे बहुत सभाला । 
पग-पग पर शिष्टता कौ सीख उन्ही से मिली । अनुशासन पर उनका बहुत ध्यान 
ग्हता था । जिन्दगी की नीव वे ही जमा गये। 

उन दिनो बिहारी छात्रो की एक सभा थी, जिसका एक वाधिके अधिवेशन 
आरां नगर के जिला-स्कूल मे हुभा था। उसी मे पहले-पहल मैने डोक्टर 
सन््विदानन्द सिन्हा को देखा था । उसमे सबके भाषण अगरेजी मे ही होते ये । 
परसिद्ध वैरिस्टर हसन इमाम साहब ओौर सिन्हा साहब को उसी मे पहुले.पहल 
भगरेजी बोलते सुना था । 

जव स्कूल मे नाम लिखाया गया तब मै अपनी दूसरी बडी बहन के साथ 
रहकर पने नगा । मेरे छोटे बहनोई भगवानजी सहाय के पिता श्रीगोपालजी 
सहाय मेरे अभिभावक ये । छोटे बहनोर्ई के छोटे भाई गजाधर प्रसाद मेरे दिन- 
रात के साथी भौर प्रिय मित्र ये । रसोइया बाबाजी के साथ हम दोनो को प्रति 
रविवार की शाम को बाजार जाकर खाने का सामान खरीद लाना पडता था । इम 
दोनो हाईस्कूल के सातवे दज मे पढते ये । 

मक्षे याद है किं उस समय बडिया भुजिया चावल एक रुपये का पक्का चार 
पसेरी भिलता था । अरहर की अच्छी दाल का भावे पक्का दो पसेरी था । पक्का 
एक सेर आलू एक अने मे गौर दो पैसे मे फूलगोभी की एकं गाठ । दूसरी चीजो 
की विक्रीकी दर याद नही, प्र एक देहाती ग्वाला ढाई रुपये सेर शुद्ध घी बराबर 
दे जाया करता था (सुबह भे षर पर गौर दोपहर को स्कूल मे नाते के लिए 
एक-एक आना पसा रोज मिलता था । एकं आने मे चार कचौडिया ओर चार 
जलेविया मिलती थी-अर्थात्‌ एक वैसे मे दो-दो । उन दिनो आटा पीसने वाली 
कल शहूर मे भी कही नही थी, सर्वत्र घरेलू चक्की का आटा ही भिलता था भौर 
नकली या मिलावटी धी कानाम तो सपने मे भी नही सुन पडता था । लडको के 
लिए धोती दसन जने मे भौर सयानो के लिए एक सपमे मे अच्छी भिल जाती 
थी । उस समय सभी खुशहाल दीख पडते घे ! उससे भी पहले के बीते सरमय की 
च्चा सुचकर बडा आश्चयं भौर आनन्द होता था । 

यहा एकं बहृत पुरानी आत का उल्लेख मनोरजक होगा । सन्‌ १९०८ की 
टना है । आरा नगर मे महादेव नामक एक अघेड हलवाई रोज मिटादयो की 
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प्रभातफेरी करता था । हुम विद्याथियो का वह्‌ मिठाईकामोदीथा । वहु अपनी 
बोली मे स्वयं भजन बनाकर गाता था । उसके पास अपनी विक्री बढाने का यही 
एक आकषक साधन था । उसका बनाया ओर लिखवाया हओ एक भजन हमारे 
पुराने सग्रह मे मिला है- 


सिव जोगी होके बईठे जगलवा मे । 
भस्म॒ वर्घम्बर साप लपेटे, 
इठे वरफ के बगलवा मे ॥सिव०।॥। 
अपने त ओढेले हाथी के छलवा 
जगदम्मा सोहेली दुसलवा मे ।सिव०॥ 
आगे गजानन खेडानन खेलसु, 
गौरी विराजस बगलवा मे ॥सिव०।॥ 
माता के नेह बाटे सिघवा खातिर, 
वावा मन वस्ेला बएलवा मे ॥सिव०।। 
लइ्ड्‌ूआपेडा से थार भरलवा, 
भाग भरल बा गगलवा मे ।सिव०॥ 
जे सुमिरे नित भोला बवा के, 
मगन रहे ऊ मगलवा मे ॥सिव०] 
जे केह रोज चढाई बेलपतिया, 
गिनती ना होई कगलवा मे ।\सिव०॥ 
सिवजी के छोहु बडा बरियार, 
पाप के पछठारे दगलवा मे ।।सिव०॥ 


एेसे-रेसे बहुतेरे भजन उसने बनाये थे । उस समय हुमे देशी बोली की कविता 
के महत्व का कुछ ज्ञान नही था । यह भजन तो शिव-भक्ति की प्रेरणा से लिख 
लिया था । यदि उस समय हम लोकेभाषा का थोडा भी महत्व नानते होते तो 
अपने गाव के स्वर्गीय अम्बिका अहीर के बनाये हए जोशीले बिरहौ को भी लिख 
लेते, जिन्हे वह इुग्गी बजाकर अपनी जवानी के ओजस्वी कण्ठ से गाता था । उन 
बिर्हो मे लका-दहन' ओर भेघनाद की लडाई का एेसा सजीव वर्णनथा कि 
युनकर शरीर कटकित हो उठता था । आज भी देहातो मे कही-कही एेसे लोग 
मौज्‌द है, जो होली मे स्वय कवबीर' भौर 'जोगीडा' बनाकर गाति हैँ । 

उस युग के स्वी-पुरुष बडे बलवान ओर समथं हीते थे । रोगी मनुष्य वहत ही 
कम देखने मे अति थे । वयो ओौर हकीमो के सिवा विदेशी दवा करनेवाले डाक्टर 
शहर मे भी इने-गिने ये । अधिकतरलोग देशी दवा का ही व्यवहार करते थे । 
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चोरी की खबर कही-कही सुनने मे आती थी । उकंतीतो शाथदही केभी कही 
सून पडती थी । तिलक-दहेज का बाजार. भी गरम नथा । रेलगाडियो मे भीड 
नही होती थी । डाकगाडी के सिवा केवल मूसाफिरगाडी चलती थी । आरा नगर 
से स।साराम नगर तक डाक ढोनेवाली ऊटगाडी मेरे स्कूल के अहातेमे ही रहत. 
थी । गाडीवान एक पंसा लेकर हम लडको को गाडी पर चडढाक्रर अहातेमेदही 
घूमा देताथा । शहर मे भीमोटर कानाम-निशन नही था! केवल धनी-मानी 
रईसो की लँडो गाडिया वडी शन से निकलती थी, जिनमे दो सुन्दर घोडेएक ही 
रग-हूप के जते होते थे । बड-बडे वकील~मुख्तार फिटन या बग्घी पर कचहरी 
जाते थे । अगरेज कल्वटर ओौर जज भी साइकिल पर आंफिस मे आते थे । 
गह्‌" कंसे थे बचपन के वे दिन्‌ । 


: 


वेदिनः 


भारा . १९०३ 


वेलोग 


जिस के° जे एकेडमी मे शिवपूजनसहाय १६०३ मे पाचवं 
दजं मे दाखिल हुए थे, लगभग एक दशक वाद उसीस्कृलमे 
वे हिंदी अध्यायक पद पर नियुक्त हुए । इस बीच १६०६ मे 
पिता का देहान्त हुआ, १९०७ मे पहली शादी हुई ओर उस 
पत्नी की प्लेगसेमृत्युहो जनेके कारण १६०८मे दूसरा 
विवाह हुमा । कई कारणो से, १६१३ मे मैट्रिक परीक्षा पास 
कर सके ओर कु दिनो के लिए बनारस की कचहूरीमे 
नकलनवीसी की । १६१४ मे अध्यापन प्रारम्भ किया तथा 
उसी वषं आरा नागरी प्रचारिणी सभा की साहित्यिक मडली 
के साध अ० भा० ह्दी साहित्य सम्मेलन के पाचवे अधिवेशन 
मे लखनऊ गये, जहा १० बदरीनाथ भट, प० माधव शुक्ल, 
१० जगन्नाथ प्रसाद चतुवेदी, प० अमृतलाल चक्रवर्ती, बात्रू 
श्यामसुन्दर दास आदिमे प्रथम सपकं हभ । लखनऊसे 
अयोध्या होते हए आरा वापस हुए । फिर अगले वषं प्रयाग 
वाले छठे अधिवेशन मे भी सम्मिलित हृएं । १६१६मे 
विशुचिका से माता का देहान्त हुमा । अगले वषं आरा टाउन 
स्कल मे हिदी शिक्षक नियुक्त हुए, आरा सेवा समितिके 
सयुक्त मती बने, आरानागरी प्रचारिणी सभा के सहकारी 
मत्री रह । इसी वषं अपने साहित्य-गुर प० ईश्वरी प्रसाद शर्मा 
के ब्ुलावे पर आगरा गये, वहा से के ग्रसं अधिवरेशन (१६१८) 
मे भाग लेने दिल्ली चले गये जहा भरी गणेश्षशकर विद्यार्थी से 
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पहली भेट हुई । वहा से वापसी से मथुरा-वृन्दावन होते आगरा 
लौटे ओर फिर आराअये) इसी बीचदो वर्षो तक श्रथमाला 
कार्यालयः, पटना के अधिष्ठाता एव प्रसिद्ध विद्वान लेखक प° 
रामदहिन मिश्चजी के साथ स्कूली पुस्तको का सकलन-सपादन 
किया।आरामे बीते इन दो दशकोमे ही शिवपुजन सहाय 
के साहित्यिक जीवन की नीव पडी । इस कालखड के सस्मरण 
प्रारम्भ होते है बग-भग के आदोलन के साथ । 
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बग-भग के स्वदेशी-आदोलन का युग था--सन्‌ १६०१५ ई०, जब मे दस-बारह्‌ वषं 
काछठात्रथा, बिहारप्रान्तके आरा नगर मे। उन दिनो आयसमाज ओर 
सनातनधर्म का घोर सघष चल रहा था। दोनो कीओर से प्रत्येके छोटे-बडे 
नमर मे सभाए होती थी, बडे-बडे धुरन्धर विद्वान वक्ता के भाषण होते थे, एक- 
से-एक दिग्गज पडतो के शास्त्रा्थं होते थे, दोनो ओर कीस्पर्धामे अवेश की 
सात्र पर्याप्त रहूती थी । 

महरम सरगर्मीं ओौर सनसनी देख हम छात्रे भी उन सभाग मे जाते थे । 
कुतूहली छात्रो कौ उत्सुकता देख दोनो दलो के लोग अपनी सभा मे उन्हे सबसे 
अगे स्थान देते थे, यहा तक कि सयाने विद्यार्थी उन छात्रो की नाम-सूची लिखने 
म लगे रहतेथे, जो अयंसमाजी या सनातनी बनने को तैयार होतेथे। उस 
हलचल मे धमं का तान्पयं समक्षने की मनोवृत्तिभी नही थी, प्रवृत्ति कहा से होती । 

मै अपने पूज्य पिताजी के साथ सनातन धमं सभाभोमे जाया करताथा। 
वे स्वय बडे अच्छे रामायणीथे ओर सभाओमे हृए धामिक भाषणो को बडे 
घ्यान से आन्त सुनते थे! उन्होने एेसा चसका लगा दिया कि एक साल बाद 
उनके साकेतवासी हो जाने पर भी मै सनातनधर्मी विद्रानो के व्याख्यान सुननेके 
लिए सामो मे सोत्साह जाता रहा । ये सभाए हर साल होती थी भौर लमभग 
दस वर्षो तक बराबर प्राय जाडेमेहोती रही। 

सनातन धमं की सभाजोमे जो विद्वान वक्ता आते थे उनमे व्याख्यान- 
वाचस्पति पडत दीनदयालुं शर्माजी विशेष प्रसिद्ध ओर लोकप्रियथे । लम्बा 
तसडा शरीर, लम्बा अगरखा, सिर पर पगड़ी, गले से लटकता दुपट्वा, ओजस्विनी 
वाणी, ललकार से भरी चुनौतिया, दिल-दिमाग को ज्ञकञ्ञोरते वाला भाषण -- 
सव कुछ प्रभावशाली भौर आकषक ! जनता उमड पडती थी । श्योता दत्तव्ित्त 
हौ सुनते । तालियो की गडगडाहट घनी हो जाती । 
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वहु ध्वनि-विस्तारक यत्र का युग नही था, पर जान पडता कि शर्माजी जन- 
जन के कानोके पास ही ठहाड रहे है। सचमुच वे सभाओं रे दहाडतेहीथे। 
ेसा प्रतीत होता था किं व्याष्यान-मच पर कोई पराक्रमी पृुर्परसिह पावस-पयोद 
की भाति गजैन-तजन कर रहाहै। किन्तुवे अन्य वक्ताओ की तरह विपक्षी 
सम्प्र दाय की केवल खिन्लिया नही उडाते ये । उनके तकं-युक्ति-सगत भाषणो को 
सुनकर प्रतिपक्षी भी प्रभावित हुए विना न रहते थे । वे केवल सनातन धमं कौ 
विशेषताओ को हीः सप्रमाण प्रदशित करके उसकी महता स्थापित केर 
दिखाते थे । 

खण्डन-मण्डनात्मक भाषण करने वाले धार्मिक व्याख्यातामोकी तरह वे 
अपने साथ प्रामाण्य पोथियोके ढेर भी ढोते नही फिरतेथे। ्रन्थकीतो बात 
ही क्या, एक पत्र-खण्ड भी उनके हाथमे या सामने नही रहता था । श्रुति- 
स्मृतियो के प्रमाण-वाक्य वे मौखिक ही कहते चले जाते थे । श्रोताओ के हूदय- 
तल पर सनातन धमं की महिमाकी गहरी छाप डालना ही उनके भाषण का 
मुख्य लक्ष्य रहता था । जक भारतीय सभ्यता-सस्कृति के उत्कर्षं का वणेन करने 
लगते ये तो उनकी आखो से अश्ुधारा प्रवाहित हौ चलती थी । श्रोताजो को कभी- 
कभी पहले ही सावधान करके कह देते थे--हाथ मे रुमाल नले लो, मै अभी-अभी 
तुम लोगो को रलाञगा । वास्तव मे किसी प्राचीन भारतीय कथा का कोई 
कारुणिक प्रसग कहुकर लोगो को शुलाकर ही छोडते थे । श्रोतासमाज को पुलकित 
ओर द्वित कर देना उनके वाए हथ का खेल था । वसी शक्तिशालिनी वाणी कभी 
कही कानोमे न पडी । 

उनके भाषण मे करई विशेषताए भौर भी थी । उसे देर तके सुनते रहने पर 
भी मन नही ऊवता था । वे अपने भानण के बीच-बीच मे मनोरजक बातेभी 
सूनाते चलते ये, पर वे बाते भी उनके प्रतिपाद्य विपय से ही सम्बद्ध होती थी । 
कोई चृटकुला भी सुनाते तो छिड प्रकरण से प्रतिकूल नही । एकं उदाहरण स्मरण 
हो आया है-- 

एक जगल मे एक बहत पुराना ठ खडा था । करसात आयी तो एक नयी 
लता उसके सिर तक चढ़ गयी । उस स्थाण के मस्तक पर आरढ होने से लता मन 
ही मन फूली न समाई । अपने यौवन पर इठलाती हुई बडे अहकार से बोली-- 
'@ टूढे पेड । मेरी छवि-छ्टा तो देखो, मै तुम्ह॒ष्री भी शोभा बढा रही हू । अगर 
मै तुम्हारे रूवे-सूखे तन को हरा-भरा न बनाती तो बरसात मे भी तुम उकठे काठ 
ही रह जाते । यह्‌ सुनकर ट्ठ पेड ने तिरस्कार की हसी हसते हए कहा--अरी 
छोकरी । तू चार दिनो की चादनी पर इतना व्यो इतराती है ? दम धर, बीतने 
दे बरसात, तेरी यह्‌ लहलहाती देह सूखकर मेरे चरणतल की धूल बन जाएगी । 
मै युगो से इम जगल मे इसी तरह अचल खडाहूओौर हरसालकी बरसातमे 
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तुक्च-सी नाजनिया मेरे ऊपर चढकर मचलती है, न जाने कितनी ही आयी ओर 
गयी,रभै ज्योकात्यो हृ।' इसी प्रकार समनार-रूपी जगल मे सनातन धमं 
प्राचीनतम स्थाणु के समान है भौर नथे-नये सम्प्रदाय तथा पन्थ बरसाती वल्लरी 
के समान ह, जिनका अस्तित्व क्षाणक है ।' 


जाव ्िवनदन सहाय 


उन दिनो मै स्कूल मे पठता था । आरा की नागरी प्रचारिणी सभा के सा्वेजनिक 
वाचनालय मे प्राय नित्य सध्या समय जाया करता था । चौदह्‌-पद्रह्‌ वषं की उस्न 
थी । मैटिक मे पहु चुका था! रोज देखता था कि एक बहुत ब्रूढा नाटा-सा 
आदमी नाक पर चर्मा सरकाये बडे गौर से अखबार पडा करता है । कभी-कभी 
परिचित लोग बडे जोर-जोर से उससे बोलते थे, जसे लोग बह्रे आदमी से बोलते 
है ! सभा के स्थापक महामहोपाध्याय पडत सकलनारायणजी को भी उस ब 
का बडा आदर करते देख यह्‌ जानने का कौतूहल हुभा किं यह्‌ कौन है । स्कूलमे 
हिन्दी पडानेवाले गुर पडत ईश्वरीप्रसादजी शर्मा भी रोज सभा मे जाते थे। 
एक दिन उनसे पूछा । उन्होने परिचय देते हुए चरण छूने का अदेश दिया । पाव 
छते ही छोटी दादी वाला पोपला मृहु सरल. हसी से खिल उठा । शमजिी ते कान 
के पास मुह्‌ ले जाकर कहा-“मेरा विद्यार्थी है, शुरू से उद्‌ -फारसी पठता था, 
अब मेट्िकि मे आकर हिन्दी पठने लगा हे, कुछ पच्छिए ।' बान्रु शिवनदन सहाय 
कुर्मी पर वंठे ही बैठे हृसते-हसते हिलने लगे । पुछा, गोसाईजी कौ यमायण तुमने 
पठी है ? शर्माजी बोले, "जो पृषते है सो जोर से बतलाओ ।' 

वचयपन मे मेरे पिताजी रामायण पाते थे ।' 

अब पदते हो किनही?" 

"रोज पाठ करता हृ ॥' 

अथं भी समक्षतेहाकिपाठहीभरकरतेहो?' 

"पाठही करता हु, अथं सब जगह नही सम्मता 

"कुठ जगह भी सरमञ् लेते हो ? 

"कही -कही, थोडा-थोडा 1' 

फुलवारी मे से पृष्‌ तो अथं कहोभे ? 

“चौपाई या दोहा ? 

यह तो मेरी इच्छा पर है । भच्छा कहो, चौपाई पद्‌ या दोहा ?' 

"चौपाई ही पुच्िए ।' 

चहु दिसि चिते पृष्ठि माली-गन, लगे जेन दल फूल मुदित मनः 
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इसमे दलः का अथं क्याहै?' 

(तुलसी-दल है ।' 

पीठ ठोककर ह सते-हसते हिलने लगे! शर्माजी से बोले--चिला-चाटी को 
समाय खूब पढामो, उसी से मजे मे हिन्दी आ जाएगी ।' 

शर्माजी--पाट्य पुस्तक मे रामायण का बहत ही थोडा अशह।' 

"इससे क्या ? घर पर सब को रामायण पठने के लिए सी दो ।' 

मृ्षसे (तुम यहा कहा रहते हौ ?" 

आपके मकान के बिलकूल पास ही ॥' 

शर्माजी “जापका पौता भवेशनदनः इसके साथ पठता है ।' 

"वहु तो उदू -फारसी पठता है ।' 

शर्माजी : (मगर दोनोमे बडी दोस्ती है) 

मुक्षसे अच्छा, जहा न सम्यो, वहा मृक्षसे इसी जगह पूछ लिया करो ।' 

मेरे पिताजी बहुत अच्छे रामायणी ये। व्चपनसे ही रामायण के श्लोक, 
चौपाई, दोहा, छद घोखवाते थे । नहा-धोकर रामायण वाचने की बान पड गयी 
थी । पिताजी के मुख से निकला हभ अर्थं बडे ध्यान से मुना करता था । उनको 
कही हृई प्रसगानुकूल कथाए माज तक याद है! 

उस समय बाब शिवनदन सहाय की सलाह मानकर समञ्ञ-बूञ्लकर रामायण 
पठने लगा । उसमे एेसा मन रम गया कि अभिभावक से लुका-छिपाकर स्कूली 
किताबो के बदले रामायण ही पढने लगा) स्क्लमे भी जेव मे गुटका रामायण 
ले जाता था । स्कूली पढाईमे बाधा पडने लगी । कभी-कभी कुछ टाककर सभा 
मे ले जाता ओर उनसे अथं पूता । 

उन्ही दिनो आरा मे एक कडाचूर वाबा' रामायणी आकर रहने लगे । 
उनका अर्थं कहने का ढग वडा आकषक था ¦ उनकी कथा-मण्डली मे भी जाकर 
सुनने का चसका लग गया । उनके अथे मे विचित्रता भी होती थी । जब मैने 
बाबू शिवनदन सहाय से 'कडावूर बाबा! के अर्थं की विलक्षणता का जिक्र किया, 
तव वे कहने लगे किं रामायणी लोग जनता को तुलसीदासजी का असली अभिप्राय 
न बतलाकर अपनी बुद्धि की बारीकी ओौरसूक्च को गहराई दिखाया करते हे । 

उनकी बातो से बडा मनोरजन होता थाश उनकी सरल हसी आज भी आखो 
मे नाचरहीहै। चैने देखा किवे बातचीत मे एकाध ही बार तुलसीदासजीः 
कहते थे, नही तो बराबर शगुसाईंजी" ही उनके मुखं से निकलता था । उनके कथन 





१ स्व भवेशनदन सहाय-- प्रसिद्ध साहित्यसेवी स्व० व्रजनदनसहाय श्रजवल्लभः 
के चचेरे भाई | 
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की मनोहर ली जज तक मस्तिष्क मे अकित है । उनसे मै इतना परच गया कि 
सधा भवन मे प्राय उनसे कथा-वात्ता भोर रमचर्चा सुनाकरताथा । उनकी 
लिखी हुई गोस्वामी तुलसीदासजी की जीवनी हिन्दी मे सबसे पहली भौर सबसे 
अच्छी जीवनी मानी जाती है। भारतेदुजी की भी जीवनी उन्होने लिखी है । 
आचायं रामचन्द्र शुक्ल ने भी “हिन्दी साहित्य का इतिहूस' नामक अपने प्रसिद्ध 
ग्रथ मे इन वृहत्‌ जीवनियो का उत्लेख किया है भौर बाब्रु शिवनदन सहाय को 
सबसे पहला सफल जीवनी-लेखक माना है । 

उनके पासं एक बस्ता था, जिसका बेठन हर साल चित्रगुप्त-पूजा के दिनि नया 
बदलता था। उसमे कागज कै छोटे-बडे अनेक पजं थे जिन पर नाना प्रकारके 
साहित्यिक शोधकी बाते लिखी हुई थी) उनमे से एक भी कोई पूर्जा उठाकर 
उसके बारे मे कुछ पूछताछ करने पर ज्लट साहित्यिक पवारा शुरू कर देते थे । उस 
समय वे हिन्दी-जगत्‌ के सजीव विश्व कोश ही जान पडते थे । हिन्दी के सेवको 
ओर पोषको की कहू निया कहने लगते थे तो ठीक महाभारतकार व्यास कै समान 
प्रतीत होते थे । वैसा विवरणात्मकं वणेन मैने कभी किसी से सुना नही । हा, 
काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के वयोवृद्ध सेवक (पुस्तकालयाध्यक्ष) प० केदारनाथ 
पाठक अलवता ववे वणेन सुनाया करते थें । शायद पुराने लोगोके साथही यह्‌ 
विशेषता चली गयी ¦ 

बाद्रू जयशकर प्रसाद जब काशी के फक्कड, गवेयो, गण्डो, गहुरेबाजो, 
पहलवानो, कलावतो, पडतो, शौकीनौ, भोजनभदटरो ओर मगलामुखियो के किस्से 
सुनाने लगते थे, तव घटो अध्याय ही नही लगता था। उनके यहा जब कभी 
लाला भगवानदीनजी अओौर रतनाकरजी आ जुघते थे तब बुन्देलखण्ड ओर 
ब्रजमडल क साहित्यिक प्रदशंनी खुल जाती थी । धन्य थी उन लोगो की स्मरण- 
शक्ति ! कवित्त, सवया, छप्पय, दोहा --चाहै जो सुन लीजिए । 

बात शिवनदन सहाय कौ सादगी बेजोड थी । धिसा स्लीपर, घृटनो तक 
धोती, गाढे का कर्ता ओौर मामूली दपलिया टोपी, उलज्ञी हुई दादी, कभी-कभी 
पवद लगा हुमा कुर्ता मौर उनके भी बटन खुले हए ! वेशभूषा, भाषा, स्वभाव, 
बोलचाल--सबमे सादगी । सरलता ओर साधुता की साक्षात्‌ मूति ही समश्निए । 

हम स्कूल के लउके घेरकर वै जायेगे, वे अमद हसी के साथ कवीर-कथनी 
शुरू कर देगे । प्रवर के वीव-बीचमे अगरेजी के नामी कविथो की भी कविताए 
कहते चलते थे । लडको से खूब खुश रहते थे) वैसी निश्छल हसी किसी परमहस 

मेही मिल सकती है । 

अन्त मे एक दुरैटना का उल्लेख आवश्यक है । बानर शिवनदन सहाय का 

जिस समय वेहान्त हभ, उस समय भै काशी मे रहता था । प्रयाग की हिन्दुस्तानी 
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एकेडमी की तरं मासिक पत्रिका हिन्दुस्तानी मे उनकी मृत्यु का जो सवेदनात्मक 
सवाद छपा, उसमे उनके नाम की जगह मेरा नाम छप भया ! अनेक मित्रो के 
पत्र धडाधड मेरे पते पर आने लमे । उस समय करई दिनो तकं श्रसाद' जी यही 
चर्चा छेडकर हसते-हसते लोट-पोट होते रहे । उनकी दूकान पर प्रेमचदजी पटच 
जति तो दोनो का अखड अट्हास वहा के दिड मडल को गुजा देता था । आखिर 
हिन्दुस्तानी" के अगले अक मे सशोधन के साथ देद-प्रकाश छप गया, मगर कुछ 
दिनो के लिए यह दूषंटना हास-विलास का साधन वनी ही रही । 


मेरो सबसे पहली-- अस्वीकृत रचना 


सन्‌ १९१० ई० मे सवसे पटले मद्रक चालू हुंजा था । उसी साल मै पहले-पहल 
हिन्दी पढने लगा । उसके पहले बराबर स्कूल मे उदू -फारसी पठता रहा । उस 
समय तो ऊचे दर्जे मे अरवी भी पढाई जाती थी। 

हिन्दी पढना शुरू करम पर नेख लिखने की लालसा हुई । इसके लिए दो 
तरफसे प्रेरणा मिली । आरानगरकी नागरी-प्रचारिणी सामे नित्य नियमित 
रूपसे मै जाया करता था । वहा पत्र-पत्िकाए पडा करता । इससे इच्छा जगी 
किमेराभीनेख छपता तो अच्छा होता । इस इच्छा को उकसाया बाबू 
शिवनन्दन सहाय ने, जो तुलसीदासजी की बृहत्‌ जीवनी के यश-वी लेखक थे । 
दूसरे थे मेरे स्कूल के हैडपडित पडत चन्द्रहास द्विवेदी उन्होने “हिन्दी-बोधः 
नामक एक पुस्तक हम मैटिकि-छात्रौ क लिए लिखी थी । उसके छपने पर उन्होने 
उसकी एकं प्रति मृङ्षे दी ओौरध्यान सेउसे प्रढने की सलाह भी । उसमे लेख 
लिखने के कुछ नियमभीथे । लेख मैने बडे शौक से लिखा" वह होली के 


१. देकूली (ब्रह्मपुर, शाहावाद)-निवासी । 

२ उयमकलेख का शीष॑क था--ष्टोली मे सभ्यताका नाशः । उस्ने नागरी- 
प्रचारिणी सभा के कर्मठ सदस्य पडत हरलाथ द्िवेदीजी ने देखकर पसन्द 
किया ओर शिक्षा-सम्पादक पडत सकलनारायण शर्मा से उसके प्रकाशन के 
लिए भिफारिश कर दी । वहु साप्ताहिक "शिक्षा" (पटना) के होलिकाकं मे 
छपा । सम्पादकजी ने बड़ स्नेह से मुञ्ञे उत्साहित करके “शिक्षाः के लिए कर 
लेख लिखवाये--क्षमा, दया, सन्तोष, परोपकार, सत्संगति, विद्या आदि लेख 
भी शिक्षाः मेष्ये । किन्तु उनकी कतरने नष्ट हौ गयी । "शिक्षा" के पुराने 
अकेभी न मिल सके) उन आरभिके रचनाभो का मोह आज भौ है । उक्त 
दिवेदीजी बलिया जिले के निवासी थे। आगे चलकर हम दोनो सहकर्मी हो 
गये । आरा के टाउन-हार्ईस्क्‌ल मे वे हेडपडित ये मौर मै हिन्दी-शिक्षक । 
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सम्बन्धमेथा। हास्यरस का था। सरस भी था, किन्तु अश्लील नही । सोच- 
समक्षकर लिखा गया था । भाषा अलछृत थी । अनुप्रास कौ बहार भी थी । शुरूमे 
मेरी आदत नोट तेने को है। जो कुछ पढता था, सुनिकर बाते छाटकर या 
चुनकर लिख रखता था । नोट-बुक से भी सहायता ली थी लेख तैयार करने मे। 
मुल वह बहुत ही सुन्दर जचा । मैने उस लेख को कई प्रतिलि पिया स्वय लिखकर 
तैयार की उपर्युक्त सभा के वाचनालय से अनेक सुन्दर पत्रे-पत्रिकाओ के पते 
लिख लाया । सभी के सपादको के पास एक-एक रजिस्दी मेज दी । उसी मे 
जवाबी पोस्टकाडं भी अपने पते के साथ भेजा । गाजियनकीगोरसेजो पैसे 
जनपान के लिए मिलते थे, उन्ही का उपयोग डाकखचे मे किया । 

ईश्वर की इच्छा । लेख कही भी न छपा । सभी पत्रो के होलिकाक उलट 
डले, दिल कौ धडकन न मिटी--वह क्रमश सधन होती गयी । तब ? तव रने 
सभी के पास फिर रजिस्टरी-खचं भेजा कि मेरा लेख लौटा दे । उस समय इतना 
भीज्ञाननथाकिएक ही जगह्‌ से लेख लौट आने पर काम चल जायेगा, ओर मेरे 
पासतोएकनकलथी ही। फिर भी अपने लेखका मोह । रजिस्दरी-खचं भी 
सम्पादको के गोलक मे गुमहो गया । लेख न लौट) 


महामहोपाध्याय प० सकलनारायण शर्मा 


शर्माजी ते ही मेरा सबसे पहला लेख ('होली मे सभ्यता का नाशः) अपनी 
शिक्षा" मे प्रकाशित कियाथा। वे बराबरनये लेखको को भ्ोत्साहित करते रहते 
थे । मेरा लेख देखकर उन्होने प्रोत्साहित किया था कि सभा के पुस्तकालय मे 
प्रतिदिन आक्र पुस्तक, पत्च-पत्रिकादि पढा करो मौर नये-नये शब्दो तथा वाक्यो 
को लिखकर रखते जाओ । उन्होने आदेश भी दिया कि स्कूलमेजो लेख लिखने 
को दिये जते है उन पर तेख लिखकर मृकञे दिखाया करो । इस तरह कई विषयो 
के लेखो को उन्होने स्वय शोधा ओर "शिक्षाः मे छापा । व्याकरेरणकी बाते वे 
बडी आसानी से समज्ञा देते ये । वे नित्य सभा के वाचनालय मे आकर बैठते ओौर 
पाठकों को पठने की रीति सिखाया करते थे । उनके मतानुसार कुछ-न-कुछ नयी 
वात सीखने के लिए ही पढना चाहिए । वे स्वेय अखबार पठकर बतला देते थे 
कि इसमे यह्‌ बात सीख रखने योग्य है । 

उनके धर मे ठाकुरबाडी ओर सरस्वती-भवन पुस्तकालय भा । ठकूरजी की 
पूना उनके बड़े भाई पाण्डेय सत्यनारायण शमा किया केरतेथे | वे अपने भाई्को 
पिता-तुल्य मानते थे। स्वय तो अपने ग्रन्थागार मे ही अधिक सभय बिताते ये । 
स्वाध्याय के बाद बाहर निकलने पर मित्रौ के भर जति मौर रास्ता चलते भी 
हाथमे शरक की मूमिरनी लिय “शिव-शिव' जपते रहते थे । सभाकी तरह 
सिद्धाय महादेव प्रसिद्ध प्राचीन मष्दिर भी उनका बड्डा था । वेह शिवजी के 
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दशनाथ नियमित रूप से नित्य जाते ये । सस्तत स्तोत्रो की एक पुस्तक "(स्िदढनाथ 
कुमुमाजलि') उन्होने स्वय रची ओर छपाई थी । उक्त भन्दिर मे तन्मयता से 
नामकीत्तन करते हुए भी मैने उन्हे देखा था । नाम-जप तो वे हर घडी करते ही 
रहते थे । बातचीत करते समय भी बीच-बीच के अवकाश-क्षणो का सदुपयोग वे 
नाम-जपमेही करने थे।वे परम शिवभक्त ओर भारतीय सस्कृति के अनन्य 
पुजारी थे । 

उनकी वेशभ्रुषा साधारण थी । दिल्ली वाल जृता, पडिताऊ धोती मौर गोल 
टोपी, अन्ददार मिजंई ओौर चादर । मिजंई के बन्द कभी खुले हए ओौर चादर भी 
कन्धे से आगे या पी एडी तकं लटकती हई । कही किसी सभा-सम्मेलन मे जाति 
समय बन्ददार बटनदार अगरखा पहनकर रेशमी साफा बाधते थे । वह॒ साफाभी 
सिर मे एेसा लटपट बधता कि बोलते समय खुलता जता ओर वे समेटते-बोसते 
गहूते । उनकी सादगी मे छिपी विद्रत्ता का अन्दाज अपरिचित व्यक्ति नही कर 
सकता था । सरलता तो बच्चो जैसी थी) कई नार त्रजवत्लभजी' को मैने उन्हे 
टोकते भी देखा--'वयोवृद्ध विद्वान्‌ मे लडकपन माप ही मे देखता हु ।' पडितजी 
हसने लमते । किसी नववि वाहित युवक से बाते करने लगेगे तो उसके दाम्पत्य- 
जीवन की बातें भी पठ नैटेगे । यह्‌ केवल उनका मनोविनोद था । वे रूखे नही, 
सरस-हृदय थे । हसते भी ये दिल खोलकर । चलते ये द्वु तवेग से, जान पडता कि 
हडनडीमे हैँ । बोलते भी वैसे ही थे। लिखते भीयथे अन्धाधुन्ध। लिखावट 
कृठिनाई से पदी जाती थी । श्रजवल्लभः जी ने एक वार कहा भी था कि “खड्ग- 
विलास प्रस के "शिक्षाः वाले कम्पौजिटरो को ही पहितजी कौ लिखावट पठने का 
अभ्यास दहै, ओर किसी को अधिकार नही है! 

विद्या-व्यसन ओर सुभिरन-भजन मे अहनिश तल्लीन रहने के कारण पाण्डेयजी 
एेसे अस्तव्यस्त स्वभावे के लापरवाहु थे किं उनके पास अच्छी कलम-दवात भी 
नही रहती थी । थे तो सम्पादक, पर कभी धिसी पेसिल से ही जमे-तसे कागज पर 
सम्पादकीय लेखं घसीट डालते थे । एकं चिट्टी लिखनी हो तो कागज का टुकंडा 
खोजने लगेगे । जिस समय आरा-नायरी-प्रचारिणी सभा द्वारा राष्ट्रपति डं० 
राजेन्द्रप्रसादजी को एक अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पित किया गया, ने पडतजीसे 
निवेदन किया कि आत्मकथा लिख डालिए । उन्होने छृटते ही कहा कि मब मेरे 
हाथ कापने लगे है मेरी लिखी चीज पडेगा कौन? वही "व्रजवत्लभःजी के 
बहुनोई श्री रघुनाथप्रसाद भूख्तार बैठे हए थे, जौ हिन्दी-लेखक भी थे । वे बोले 
कि पडितिजी लिख दे तो चै साफ नकल कर दगा । पडितजी ने मेरा आग्रह्‌ स्वीकार 
कर आत्मकथा लिख दी, जिसकी मूल प्रति ओौर मुख्तार साहब की नकल की 
हुई भ्रति भी बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सम्रहालय मे विद्यमान है । वह 
आत्मकथा सम्मेलन के त्रैमासिक मुखपत्र 'साहित्यः के दो अको से क्रमश. प्रकाशित 
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हई थी । 
` जव शर्माजी कलकत्ता-विश्वविद्यालय मे सस्कृत के व्याख्याता प्राध्यापक 
नियुक्त हुए तब अपने अन्तरग मित्र प० जगन्नाथप्रसाद चतुरवंदी के साथ उनके 
निजी मकान (सीताराम घोष स्टीट) मे रहते थे । मतवाला-मण्डल (कलकत्ता) 
मे रहते समयम भी प्राय उनके पास जाता था। दोनो विदान्‌ सन्ध्या समय 
बैठकर केवल शुद्धाशुद्ध भाषा पर ही विचार-विनिमय किया करते थे । चतुरवेदीजी 
भाषा के ममज्ञ पारखी थे गौर शर्माजी तो प्रकाण्ड वैयाकरण थे ही । दोनो भाषा- 
विशेषन्नञो की बाते सुनने से नित्य ही ज्ञानवृद्धि होती थी। उन लोगो का भाषा- 
विचार अतिशय सुक्ष्म होता था । उन लोगो के पास जो हिन्दी-पत्र-पत्रिकाए आती 
थो, उनकी भाषा पर तो बहस होती ही थी, नयी निकली हुई कोई प्रसिद्ध पुस्तक 
भी उन लोगो कौ पैनी दृष्टि से नही बच पाती थी । भाषा पर उतनी बारीकी 
से नित्य-प्रति विचार करते मैने किसी साहित्य-सेवी को नही देखा । कभी-कभी 
महाकवि निराला! भी वहा जाते मौर उस नियमित भाषा-विचार-गोष्टी मे 
साधिकार बौलते हुए उन लोगो को प्रभावित करते थे । किन्तु निरालाजी एेसे 
शीलवान थे कि चतुर्वेदीजी जब उनके अतुकान्त छन्दो पर विनोद चछेडते तो 
निरालाजी उस परिहास करो उपहास न समञ्चकेर उसका आनन्द ही लेने मे मस्त 
रहते । इसका कारण यह भी था करं चौबेजी का कोई विनोद कभी निरथैक नही 
होता था, उसमे साहित्यिक सरसता भरी रहती थी, भौर शर्माजी तो सस्रत 
साहित्य के साथ वैदिकं प्रमाणो से भी अतुकान्त कविता का समथंन करने लगते 
थे । मृजे स्मरण है कि (मतवाला' का प्रथमाक प्रकाशित होते ही भमै उसे लेकर 
शर्माजी के पास गया तो उन्होने प्रथम दृष्टिपातमेही जूही की कली' को नवयुगीन 
कविता मे सर्वोक्कृष्ट अन्योक्ति कहकर निरालाजी के परोक्ष मे उनकी प्रतिभा की 
भूरिरि प्रशसा की । उसी क्षण उन्होने चौबेजी को , सस्त की कई सुन्दर 
अन्योक्तिया सुनाकर पुष्प-सम्बन्धी अनूढी उक्तियो से मुग्ध कर दिया । वे दोनो 
विद्वान एकमात्र भाषा की विशुद्धता ओर साथंकता पर विशेष ध्यान रखते थे । 
कहना न होगा कि इस्त गुणके कारण ही वे निरालाजी के प्रशसक बन गये थे। 

कलकत्ता विश्वविद्यालय के पिनेट-हांल मे करई बार शर्माजी के भाषण सुनने 
के अवसर मुन प्राप्त हुए थे । बगीय चिद्रानो मे सस्छृत ओर बगला मे निद्र 
भाषण करके करतल-ध्वनियो का उपहार लेना साधारण काम नही है । किन्तु 
श्माजी उन स्वाभिमानी विद्रानो के बीच रहकर अपनी विद्रा के प्रतापसेजो 
प्रतिष्ठा अजित कर गये वह हिन्दी-संसार के लिए गौरव का ही विषय है । 

उसी सिनेट-हांल मे श्री जगन्नाथदास "रत्नाकरः" के सभापतित्वमे अखिल 
भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का महाधिवेशन इा था जिसके बाद ही उसी 
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स्थान पर अखिल भारतीय हिन्दी-पत्रकार-सम्मेलन स्वामी भवानीदयालजी' कौ 
अध्यक्षता मे हुभा । उसके स्वागताध्यक्न शर्माजी ही थे । उस अवक्षर पर उन्होने 
पत्रकार-कंला भौर सम्पादक-कतेव्य पर जो भाषण किया था उसकी प्रशसा वहा 
के अग्रेजी ओर बगलापत्रोमे हई थी। उसी भाषण मे हिन्दी के लन्धकीत्ति 
सम्पादको की नामावली गिनाते हए उन्होने कहा था कि सबकी सचित्र जीवनी 


प्रकाशित होनी चाहिए जिसे हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास स्वत त॑यारदहो 
जायेगा । 


परोऽ अश्षयवट मिश्र "विप्रचन््र 


आसा नगर के मिश्वटोला मुहल्ले मे पडत चक्रपाणि भिश्रएक पुराने ठगके 
विद्वान थे । मै जिस हाईस्कूल मे पठता था, उसीमे वे हेड पडत थे । गोरा छरहरा 
शरीर, कलीदार भगरखा, बधाई पगडी, रेशमी दुपटा, आलो मे सुरमा, दातो पर 
सूनहली बिदी, चिकुटी पर पचरमा तिलक, ललाट पर अद्धंचद्राकार चिपुड, गले 
मे रुद्राक्ष की माला, मुह मे पान की गिलौरी, हाथ मे गोमुखी छंडी, लबा डीलडौल- 


१ स्वामी भवानीदयालजी का जन्म दक्षिण अफीका मे १० सितम्बर, १८६२ 
को हभ था, यद्यपि उनके पूवज शाहाबाद (जब रोहतास) जिले के बहुञारा 
ग्रामके वासीथे। शिवजी से सभवत वर्तंमानशती के दूसरे दशकसेही 
परिचय-पत्राचार बना रहा । स्वामीजी का परिवार दक्षिण अफीकामेही 
प्रवासी रहा, यद्यपि वे स्वय बहुधा भारत अति रहै । १६२६मे उन्होने 
बहुञारा' मे ही प्रवासी भवनः' कौ स्थापना की जो बाद मे अजमेर के पास 
पुनरस्थापित हृा,। शिवजी ने दोनो ही स्थानो पर जाकर स्वामीजी के इस 
विशाल एव विशेष महत्त्वपूर्णं सग्रहालय को देखा था । (स ०) 


२२ जून १६२७ को प० भवानीदयालजी के छोटे भाई श्री देवीदयालजी 
मेरे पास पडितजी क्रा निमच्रण लेकर एकाएक आ पहुचे । मँ काशी से उसी 
दिन दो बजे दिनकी गाडी से चलकर रात को दस अजे 'बहुभारा' पहुचा । 
चादनी रातमे प्रवासी भवन की विचित्र शोभा थी । दूसरे दिन प्रात काल 
ही से भवानीदयालजी मृद्च प्रवासी भवन दिखलाने लगे । * “" 


५१६४४ मे फिर अजमेर जाकर मैने प्रतासी-मवन के विशाल भवन को देखा 
धा । उसमे भरवासी भारतवासियो से सबधित प्रचुर सामग्री थी। अजमेर 
कै प्रकसी-भवन से आपने प्रवासी नामके मासिकं पतर भी निकाला थां} 
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स्वर बडा गंभीर! छात्रों को जितना ही प्यार करते, उतना ही लुच्चा-पाजी- 
बदमाश्च भी कहते थे । एक छात्र को उन्होने कक्षा मे निकाल दिया, क्योंकि 
वह्‌ वेच पर तवले का ताल देकर दधि" शब्द का रूपगा रहा धा-धि 
दधिनी-दधीति--दध्ना-दध्ना-दध्ना"* ह 
वह छात्र मेरा सहपाटी था । उस समय भ फारसी-उद्‌ पठता था । किन्तु 
अपने एक साथी का अपराध क्षमा कराने के लिए भी उसके साथ पंडितजी के 
घर गया । वहां अक्षयवटजी विराजमान थे । अक्षयवटजी कौ ससुराल का मकान 
पंडितजी के मकान के सामने ही बगलमे भा । उन्होने मेरे गवि-घर का पता पृछा 
था । मेरे बतलाने पर यह जानकर प्रसन्न हुए कि उनके एक परिचित कथावाचकं 
(पंडित रामयत्न पांडेय) मेरे पुरोहित ह । पांडेयजी मेरे गांव के निवासी नामी 
व्यास थे । अपने बचपन में उनके मुख से वाल्मीकीय रामायण ओौर भागव्तकी 
ललित कथा मैने भी सुनी थी । | 
उसी समय भक्षयचटजी ने मूङ्ञे हिन्दी पढ़ने का उपदेश दिया । उनकी प्रेरणा 
उत्साहित होकर मेरा सहपाठी भी अग्रह करने लगा । उन दिनों स्वदेशी 
लन का बडा जोरथा । स्कूलों में बंगाली शिक्षकों कीही अधिकताथी। हेड 
` र ओर हैड मौलवी के सिवा एक-दो बिहारी शिक्षक थे, बाकी सब बंगाली । 
वंगभग-दिवस मनाया जाता था। विशेषतः बंगाली छात्र ही उसमें 
: म्मलित होते थे । सरस्वती-पूजा की भी यही दशा थी। बिहारी लड़के चंदा 
तरे थ, पर पूजा-अर्चा ओौर सारी व्यवस्था बंगाली लडके ही करते थे । 


मे सन्‌ १६०६९ ई० मे ईट्‌ स क्लास का छात्र था । उस समय वह 'फस्टे-क्लास' 
लाता था । जव म सेकंड क्लास से तरक्की पाकर उसमे आया, तब एकाएक 
हिन्दी पठने लगा । पहले तौ मँ स्कूल में शुरू से बराबर उद्‌ -फारसी पठता रहा 
` ओर एक अच्छा विद्यार्थी होने के कारण मौलवी साहब का कृपापात्र भी था 
 मगरद्टरसमे आते ही अचानक मेरा मन हिन्दी की ओर बरबस स्क गया 1 उस 
समय यहं नियम था किं सोलह साल सेकम उम्र काष्टात्र विश्वविद्यालय-परीक्षा 
के लिए सट-अप' नहीं होता था । स्कूल मे नाम लिखाते समय उम्र धटाकर 
लिखानि कौ परिपाटी थी । भतम वही मेरे सिर पर बजरी । मै बहुत उदास 
होकर सोचने लगा कि पढ़ाई छोड ही द्‌ । पर उस निराशा मेँ प्रोफेसर मिश्रजी 
के उपदेशो से बड़ा धीरज बंधा । वे न उपदेशते तोरम मूखेता करही बैठता। ` 
यद्यपि सन्‌ १६१० ई० में इट की जगह मैटिकुलेशन हो गया, तथापि 
मिश्रजी के उत्साहित करने सेः मै उदासी छोड़ मन लगाकर पठने मे जुट गया । 
इस प्रकार मिश्रजी के दुबारा दरशन का सौभाग्य सन्‌ १६०६ ई० में प्राप्त हुभा, 
जब उन्हनि फारसी-उदू के ` बदले संस्कृत-हिन्दी पढने को उत्तेजित क्रिया ओर 
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हतोत्साह होने पर प्रोत्साहन भी दिया । उन दिनो मिश्री डमराव के नाबालिग 
महाराज (श्रीनिवासप्रसाद सिह) के शिक थे ¦ महाराज के साथ राचीमे रहा 
करते थे । डुमराव-राञ्य के राजमन्दिर मे उनके पिता प्रधान पुजारी थे । 

मेरे साहित्यिक गुरु प० ईश्वरीप्रसाद शर्मा का मकान भी आरा नगर के 
मिश्च टोक्षेमे ही था। उनका बैठकखाना मिश्वजी का एक अह्ाथा। जवकभी वे 
आरामे रहते, शर्माजी के घर पर गोष्टी जम जाती । कभी-कभी उस गोष्टी मे 
प० रामदहिन मिश्च, प० पारसनाथ त्रिपादी आदि साहित्यसेवी भी जुट जाते । 
जैसे शर्माजी सनोरजन-मृति भौर अक्षयवटजी लीलाधारी विनोदी, वैसे ही 
रामदहिनिजी काव्यालकारी भौर त्रिपाठीजी ठहाकेवाज । 

पडत ईष्वरीप्रसादजी मेरे स्कूल मे हिन्दी-शिक्षकथे। भरा कौ नागरी 
प्रचारिणी सभा मे प्रतिदिन वे जायाकरतेथे। वहा्मैभी नियमित रूप से जाकर 
वाचनालय मे पत्र-पत्रिकादि पठता था। उनके घरपर भी प्राय जाता रहता 
था। उन्हीके घर पर उदू -फारसी छोडकर हिन्दी पठने के कारण, अक्षयवटजी 
ने मेरी पीठ ठोककर आशीर्वाद दिया था । 

सन्‌ १९१४-१५ ई० की बात ह । उन दिनो पटनासे साप्ताहिकं पाटलिपुत्र 
निकलता था । आरम्भ मे उसके सपादक थे डोक्टर काशीप्रसाद जायसवाल ओर 
उनके सहृकारियो मे थे पडत ईश्वरीप्रसाद शर्मा तथा बानर महावीरप्रसाद गहमरी 
(सुप्रसिढ जासूस'-सपादक बान्र मोपालराम गहूमरी के अनुज) । उस समय के 
पाटलिपुत्र" मे विद्रच्चक्रचूडामणि पडित रामावतार शर्मा भी प्राय लेख-कवितादि 
लिखा करते थे । उनकी एक व्यम्यविनोदमयी कविता छपी धी 'काना-वकंरीयम्‌' 
(खण्डकाव्य) । उसकी एक पक्ति थी-कौन हो आप स्वामीजी घास खाते हरे- 
हरे ।* 

एक दिन, सयोग की बात, शर्माजी पडित-मडली से विराजमान थे । उनका 
दरवार देवताओं कौ सृधर्मा-सभा के समान सुशोभित था । अक्षयवटजी की 
रसमयी सूक्तिया अदास से वायुमडल को गुजा रही थौ । एक स्कूली पडत ने 
अकस्मात्‌ पहुचकर देहाती भोलेपन , के साथ अपनी शका प्रकट कर दी “वास 
खाते हरे-हरे कंसे शुद्ध है ? वास" तो हिन्दी मे स्त्रीलिग है, !हरी-हरी' होना 
चाहिए ॥ दृटते ही अक्षयवटजी बोल उठे--*महा राज । स्वामी वकेरानदली 
पृल्लिग ही घास चरा करते है ॥ सारी सभा का हास्योल्लास चारो ओर व्याप्त 
हो गया । 

डमराव-महाराज के गढ मे श्रीविहारीजी का दशेनीय मदिर है! उसमे 
जन्माष्टमी का महोत्सव हो रहा या । काशी की मशहुर मगलामुखियो. ओर 
लखनऊ के भाडो का दल आया था। उस समय राजधानी को रौनक देखते ही 
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बनती थी । कई बार मैने भी वहु उत्सव देखा है । सुदूर देहात से हजारो लोग 
रोज आति थे । इमराव मे चिडिया पालने के शौकीन बहुत थे । वे सुन्दर पिजडे 
को बिया कपडे से ठककर हाथ मे लिये तमाशा देखा करते थे । कोई-कोर्ई पिजडा 
भीतर खाली रहता था । उसमे चुने, हुए जोड़े चुराकर रख लिये जाते थे । एक 
दफा मिश्रजी का नया जता वहा चोरी चला गया । उन्हे बडा गफसोसष हेज । 
खीजकर यह दोहा कहा-- 

दृम्मराव के दोल मे, अचरज हो भरपूर । 

पेट पीजरा पैठि कं, जूता जात जरूर ॥ 

आरा-नगर के मिश्वटोला मुहल्ले मे भिश्चजी की ससुराल का मकान जिस 

गली के पूर्वी छोर पर था, उसी गली के बीच मे हिन्दी के आदिगद्यकार पडत 
सदल मिश्च का मकानभी था । भिश्वजी ने ही मृभ्मे पहले-पहल वह धर दिखलाया 
था । उस समय सदल मिश्वजी के अति वृद्ध प्रपौत्र रघुनन्दन मिश्र जीवित थे । बाद 
मे जब मग आरा-टाउन स्कूल मे हिन्दी-शिक्षकं था, तब ॒रघुनन्दनजी के सुपुत्र 
भगवतीप्रसाद मिश्र मेरे विचार्थी थे । भगवतीप्रसाद उसी समय हिन्दी के एके 
होनहार लेखक बन गये थे । थदा-कदा वे मुन्ञे मपते धर ले जाते तो उनके वृद्ध 
पिता दिखाने लगते थे कि इस कमरे मे दादाजी पुजापाठ भौर उसमे बैठ लिखा- 
पढा करते थे । सेद है किं सदलं मिश्र का कोई स्मारक वहा न बन सका । 


१० ईहवरीप्रसादं शर्मा 


आरा के भिश्रटोला' मे पहले बडे-बड़े धरुरन्धर दिग्विजयी पडत हो चुके 
है । हिन्दी के आदि-गद्य-लेखक पडत सदल मिश्च वही के थे] उनके प्रपौत्र 
वयोवृद्ध प० रघुनन्दन मिश्च को मैने स्वय देखा था। हमारे पडितजी भौ इसी 
वश-वृक्ष के एक विकसित सुमन थे । भिश्रटोलामे पंडितजी का परिवार बडा 
शिक्षित भौर प्रतिष्ठित तथा गण्यमान्य है । पडितजी के पितामह का नाम १० 
पिनिकेधर भिश्र अौर पिता का नाम १० शारगधर मिश्च तथा चाचा कानाम 
प० श्रीधर मिश्र या। 

पडत ईश्वरीप्रसादजी विलक्षण प्रतिभा लेकर ससार मे भये थे । उनको 
लोग मनोरजनःमूति' कहा करते थे । उनका मन बडा तरगी था, कही किसी 
काम पर ज्यादा देर तक टिकता ही न था । जितनी योग्यता ओर शक्ति ईश्वर ने 
उन्हेदी धी, यदि वे उनका ठीकं उपयोग कर पाते, तो वे वहुत-कूछ कर जाते । 
प्र मपनी संलानी तवीयत्त ओर दोस्त-परस्ती की लत से लाच्रार ये । निना हमे- 
षये उनका खाना नही हनम होता था । उनके साहित्यिक सगी-साधौ गही 
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देखकर चकित रहते थे कि दिन-रात इष्ट-मित्ो के यहा धूमते-फिरते रहने पर भी 
वे किंस तरह लिखने-पढने का समय निकाल पाते है । पर बातत यह्‌ थीकिवेदो- 
चार घटे मे ही उतना लिख-पढ लेते थे, जितना हम लोग दिन-रात-भर मे । 

जववे आरामे रहते, वैठकवाजी मे ही दिन निकल जाता, हर घडी मिन्- 
गोष्ठी जमी रहती । शहूर मे निकल पडते, तो खा्ष-खास दोस्तो के यहा चक्कर 
जरूर लगा आते । कही गपशप, कही हृसी-दित्लगी, कही गाना-बजाना, कही 
केविता-पाठ । विशेषता यह कि गपशप ओर हसी-दिल्लगी मे भी साहित्यिकं पुट 
खूब ! कही तो रसगुल्ले के साथ गुलछछरं उड रहे है, कही ताश दही जम गया है । 
जिसके यहा पहूच जाते, वहु समञ्च जाता कि अव हसी-मजाक के सिवा कोई 
जरूरी-से-जरूरी काम भी नहो सकेगा । अगर कोई कुछ लिख रहाहौो भौरवे 
अचानक आ पहुचे, तो कलम-दवात-कागज छीनकर अलग रख देगे--क्या जो 
है सो दिन-रात केलम-धिसधिस किया करते हो ।* यदि वहा पोर्टकाडं पड होगे, 
देखते-देखते पाच-छ चिरिया लिख डालेगे । कमीज-कुत्तं की जेब टटोलने लगेगे, 
नौकर को पान ओर शरबत लाने के लिए बाजार भेज देगे । आतिथेय मुह्‌ ताकता 
रहेगा, अतिथि स्वय अपने आतिथ्य का प्रबन्ध कर लेगा! तकल्लुफ से कोई 
तञल्लुक नही । फिर थोडो देर मे कहेगे--' सडक पर अभी जा रहा था, तो हलवाई 
मिहीदाने के लड्‌ वना रहा था, खूब सोधी सुगन्ध उड रही थी । मित्र का 
लडका बगल मे बंठा पढ रहा है, फट उसके अगे पडी किताब ले लेगे-"जागो, 
दुकानदार से कहना कि बाङ्रूजी भध सेर ताजा लड्‌ माग रहे हैँ ।' बाबूजी 
बेचारे मुहु ताक रहे है ओर शर्माजी सिर हिला-हिलाकर हस रहे है--“बहुत 
दिनो पर आजहाथलगेहो यार । 

भारातोशमजीका धर ही था, कलकत्ताभौर आगराकेप्रवासमे भी 
मैने उनका यही रवेया देखा । कलकत्ता मे उनके साथ एक ही मकान मे रहता 
था । आगरा ओरग्यामे भी उनके साथ दो-दो महीने रहने का अवसर मिला 
था? । स्वेत्रके मित्रो से उनकाएक ही तरह का व्यवहार था । 





१ सन्‌ १९६१२ ई०मे पडितजी ने आरा से सचित्र हिन्दी-मासिक भनोरजन 
निकाला, जो पूरे दो साल तक यथेष्ट प्रसिद्धि प्राप्त कर बदहो गया । फिर 
कछ दिन वे पटना के अस्तगत "पाटलिपुत्र पत्र के सहकारी सम्पादक रहै, 
जब कि शुरू-शुरू उसके प्रधान सम्पादक थे सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ बाद काशीप्रसादः 
जायसवाल बार-एट-लां । उसके बाद गया कयै नामशेष मासिक पत्रिका 
लक्ष्मीः का सम्पादन-भार ग्रहण करके गया मे एक-डेढ साल तक रहे । साथ 


४६९ मसा जीवेन 


वर्मन प्रेस (कलकत्ता) मे काम करते-करते षुर-से बाहर निकल गये । पहुचे 
पडत चन्द्रशेखर पाठक के घर । पाठकजी के घर कौ बनी पानकौ गिलोरिया 
ओौर सुगधित सुरती उन्हे बहत पसन्द थी । लेकिन उनके पहुचते ही पाठकजी 
समश्च जायेगे कि बाग-बाजारके रसगुह्लो के बिना इन्हे गिलौरिया फीकी लगेगी । 
वहा से उठकर पडित रामगोषिन्द त्रिवेदी वेदान्तशास्त्री के भारती प्रेस मे पहु 
जायेगे ओर तुरत गुलाबी कुल्फी का प्रस्ताव पेश कर देगे। इसी प्रकार किसी 
दिन 'मतवाला-मंडल' पर धावा बोलेगे किसी दिन श्रीमहादेवप्रसाद ज्षुनक्षुनवाला 
कै “भ्रारत-पुस्तक-भडार' पर, जो बडतल्ला मृहल्ले मे उन दिनो साहित्यिको 
का अङ्डा-सा था । लुनज्ञुनवालाजी को शर्माजी अपना सिनेमा-थिएटर-एजेट कहा 
करते थे । जिस दिन भारत-पस्तक-भडार मे भीमचन्द्रं नाग की दूकान के मीठे 
'सदेस' उडते, उस दिन सिनेमा-थिएटर का प्रोग्राम जरूर ही बनता- यह्‌ निश्चित- 
साथा। 

भओंफिस-टाइम के बीचमे ही प्रतिदिन एक-दो घटे के लिए बाहर निकल 
पडते थे । नौकरी के बधन की परवाहकभी की ही नही । कहा करते, "रोज जेव मे 
त्यामपत्र लेकर ओंफिप्त जाता हू ।' आंफिम आने पर ज्लटपट अपना काम कर 
लेते गौर जाकर श्रीरामलाल वर्मा के पास गपशप करने लगते । उनके यहा थोडी 
देर हस-बोलकर पडत नरोत्तम ग्यास के पास जा बैठते, फिर श्रीकात्तिकेयचरण 
मुखोपाध्याय मे छेडछाड करने पहुच जाते । उनके आ जाने पर अगर आगे पडा 
काम छोडान जाए, तो कलम छीनकर अलमारी के ऊपर रख देगे ओर दबात 
मेज के नीचे ! वर्माजी प्राय कहते रहते--तुम न खुद कम करतेहो,न दूसरो 
कोकरने देते हो-परवे वर्मा की बात सुन-सुनकर केवल मुसकराया करते । 
वर्माजी भी विवेश थे- समश्च न पाते कि हर घडी हृसने-हसाने मे लगे रहने पर 


ही-साथ वहा की श्रीविद्या नामके मासिक-पत्रिकाका भी सम्पादन करते 
थे । वहासेपून जारामे आकर घर बैठेपटना की साप्ताहिक "शिक्षाः का 
सम्पादन करने लगे 1 आगरा के मासिक श्धर्माभ्युदयः' कै प्रथम अकसेही 
पडितजी ने सम्पादन आरभ किया । लगभग दो-डाई साल उसका सम्पादन 
करके कलकत्ता कौ हरिदास-कम्परनी मे चले गये । वहा भी दो-ढाई साल से 
ग्यादान रह । अतमे कलक्त्ताके ही बमन प्रेसमे जा पहुचे । उस प्रेस के 
अध्यक्ष बान्रु रामलाल वर्मा के साथ एेमी घनिष्ठता हो गयी करि अत तकं 
वही रहै, भौर उक्त वर्माजी ने जब साप्ताहिक "हिन्दूपच' निकाला, तो एक 
वषं तक उसका क्ञडा ऊचा करके उसी की सेवा म रहते हुए २२ जुलाई 
१९२६ को कलकत्ता मे ही अचानक चल बसे । 
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भी किस प्रकारये अपनासारा कामनिवटालेतेदहँ। 

 कामतोकंसाभीहो, वे उसे उंगलियों पर नचा डालते थे । जव लिखने 
लगते, लेखनी में बिजली को तेजी रहती, शब्द ओर भाव मानो हाथ जोड डे 
रहते, एकं शब्द भी काटते नहीं, अक्षर भी खूव युडौोल, मोती पिरोनेमे वसा 
हस्तलाघव कभी देखा नहीं 1 


दिल्ली की क्स मे अमर शहीद श्रीगणेशशरंकरजी विद्यार्थी ने कहा--पुम्हे 
आगरासे दिल्ली अनेके लिए इसी कारण पत्र लिखाथाकि पूरी-पूरी रिपोट 
 श्रताप'को मिल जायेगी ।' वही हुआ भी। शर्माजीने सभी नेताओं के भाषण 
लिख डाले । तारीफ यह किं बैठेथे हम लोगों के साथ प्रतिनिधियों के व्लोकमें 

र्‌ अंग्रेजी के भाषणोंकाभी सारांश लिखते चले जातेथे। 

सन्‌ १६२६ ई० में श्रीवेनीपुरीजी ने कलकत्ता पहुंचकर उनसे अनुरोध किया 
कि भेरी करिली' के लिखे थेल्मा' उपन्यास का अनुवाद कर दें । अंग्रेजी क 
किताब भी खरीदकर उन्हं दे आये । मगर टाल-ट्‌ल करते-करते शर्माजी ने हप 
बिता दिया । एक दिन मैने तकाजा क्रिया तो कहने लगे--अभी मौज नही अः, 
देखा जायेगा ।' जब मेँ कई दिन बार-बार याद दिलाने लगा, तव अनायास इ. 
मे आकर बोल उठे--एक पखवारे में पुरी प्रेस-कपी जरूर दे दुगा । सचमुच य~ ` 
ही किया । पूरी पुस्तक का अनुवाद रातों-रात रगडकर रख दिया? । 

आगरा-प्रवास में भी मासिक धर्माभ्युदय' का सम्पादन ओर * काशन हु - 
खेलमेदहीकरतेये। कभी पंडित बदरीनाथ भटः गये, तो सारा दिनः 
साहित्यिक हास्य-विनोद में ही वीत गया । कभी श्रीमहैन्द्रजी (वतंमान सा हित्य- 
सन्देश-संचालक) आदि मित्रों के साथ ताजमहल, आगरा-दुगै, सिकन्दरा, शिवपुरी, ` 
इतमादुदहौला का मकबरा आदि की ओर निकल गये । संर-सपाटे मे, तरह-तरह ` 
की अच्छी चीजें खनेम, मेले-तमाशे मे, सि््रोँको अदवबदाकर छेते फिरने में 
उन्दं बडा सुख मिलता था। जवप्रेस के गुजराती मेनेजर श्रीप्राणशंकरजी 
“ध्मभ्युदय' के मैटर के लिए तकाजा करने लगते थे, तव वक्ष एक-दो दिनमें ही 





.१. यह्‌ अनुवादित पुस्तके श्रेमिका' नाम से पुस्तक भंडार, पटना हासा प्रकाशित ` 
। उनको लिखी ओर सम्पादित तथा अनुवादित पुस्तकों की संख्या लगभग 

 डढ सौ है । इनके अतिरिक्त लगभग डढ-दो दर्जन पुस्तके दूसरों केनामसे 

या दूसरों के लिएलिखी हैँ । अखबारों ओर साहित्यिक पत्-पत्रिकाओंमे 

जो अनेक रचनाएं छपी, वे अलग है । : | 

२. प्राध्य्राप्रक, हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्ालय-सं° 
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अथसे इति तक सारा मैटर तैयार कर देते थे । रचनाओ का सशोधन इतनी 
दक्षता से करते थे कि साधारण रचना भी रोचक बन जाती थी । प्रूफ के सशोधन 
मे भी उतने ही पटु थे । मेज पर गड्ड-के-गड़ड प्रूफ पडे रहेगे, जहा लेखनी हाथ 
मेलीकिंमेज साफ । 

कविताए असख्य कठस्थ थी । जी चाहे व्रजभाषा की सुन लीजिए, खडी बोली 
की, उदू की, बगला की, सर्कृत की, चाहे जो फरमाइस कौजिए । श्रियप्रवासः 
ओर 'भारत-भारती", 'वीर-पचरत्न' ओर श्रिशूल-तरग, जयद्रथ-वध' ओर “रग 
मे भगः--ये काव्यग्रथ जिन दिनो प्रकाशित हुए थे, शर्माजी इनके अनेकं पद्य उठते- 
वैठते ओर चलते-फिरते भी गुनगुनाया करते थे। लाला भगवानदीनजी ने 
उनकी पीठ ठोकते हृए कहा था---'वीर-पचरत्न' कौ रचना केरते समय मुञ्च 
उतना आह्बाद नही हृभा था, जितना तुम्हारे मुख से उसे सुनकर हो र्हा है । 
तुम अपनी ओजस्विनी पाठ-गैेली से पद्योमे जानडालदेतेहो।' 

प्रिय-प्रवास' ओर भारत-भारती'के धी कई स्गेकठाग्रथे । जिस रसकी 
कचिता सनाते थे, अपनी भाव-भगी भौर स्वर-लहूरी सेउस रसकारूपखडा 
कर देते थे । लौकिक व्यवहार का कोई एेसा प्रसग नही, जिसके अनुकल सस्कृत 
के लोक भौर उदू केशेर उन्हे यादन हो। हर मौके पर फिटहोने वाली 
सूक्तिया सून सीजिए, ङ्रिस्से ओर लटके-लतीफे सुन लीजिए । 

उदू का अलिफ-बे' भी नही जानते थे, मगर उदु शब्दो का उच्चारण इतना 
चुस्त-दुरुस्त होता कि पूरे मौलानां जान पडते । आरा मे उन्होने मनोरजन-नाटके- 
मडली' स्थापित की थी। उसके द्वारा सत्य हरिश्चन्द्र” 'मयूरध्वज' आदि कई 
नाटक अभिनीत हुए थे । सत्य हरिश्चन्द्रः मे उन्होने डोम का स्वाग धारण 
किया धा ओर मयुरध्वज' मे भगवान श्रीकृष्ण का । उनका अभिनय-कौशल जिसने 
देवा है, वही कहू सकतादहै किवे कंसे स्वाभाविक अभिनेता थे। एफ़बार 
नागरी-निरादर' नामके प्रहसन खेला गया, जिसमे वे मौलानाके वेश मे रगमच 
पर उतरे थे! उनकी जबानदानी ने बडे-बडे मौलवियो कोभीहैरतमे डाल 
दिया । पारिजात" के सचालक पडत रामदहिन मिभ्रगी उनको मौलाना की 
भूमिका मे देखकर हसत्ते-हसते लोट ग्ये थे! तारीफ यह कि नाटकं के रिहृसंल 
(अभ्यक्त) मे वे प्राय अपना पाटं अदा नही करते थे, किन्तु स्गशाला मे जब उनका 
जौहर खुलता था, दशंक मुग्ध ओर स्तब्ध हो जाति थे। अभिनय क्रा अभ्यास 
कराते समय वे स्तरी-पात्रियो कोभी बडे ठिकानेसे भाव-भगिमा सिखाते थे, 
ग्रानो का तजं भी वही ठीक करते थे । वेशभूषा की सजावट खुद ही करके अभि- 
नेताओं को रममच पर भेजते थे । 

नारक खेलने अौर देखने के वे बडे शौकीन यें ! कलकत्ता मे रोज नाटकं 
देखते थे । स्टार-यिएटर मे कृष्णाजुं न' ओर मनमोहन धिएटर मे “सीता लगातार 
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साल-भर देखते रहे, कभी नागा न किया । ओंफिसि से आने के वाद का वही बधा 
प्रोग्राम था । निबट-नहाकर नाटक देखने चले, जेबो मे मूगफली ओर सूखे मेवे भर 
लिये । रास्ते मे कटी मीठे बिस्करुट पर मन चल गया, कही कचालू रसीला चखने 
लगे, कही ईख की गडेरिया चूसने लग गये, कही छले कमेरू ओर सिघाडे जेव मे 
भर लिये । जब नाटकाभिनय के बीच मे अवकाश हुजा, नमकीन तिकोनै समोसे 
की तलाश करने लगे, भौर उपर से पानी की जगह सतरेका शरवत तो चाहिए 
ही । पसेको टीकरा कर देने मे तनिक भी हिचक नही 1 

कलकत्ता-प्रवास मे मैने देखा, किसी-किसी महीने मे पाच-सात सौ रुपये 
कमा लेते थे! कविराजो के सूचीपत्रो के हिन्दी-अनुवादसे काफी रकम आती 
थी । मगर अटीमे छदाम कानामनही। न अभाव कभी दूर हुभा ओरन उन्हे 
कभी खला} भला अभाव अखन्ताही क्यो, जव मित्रो ओर परिचितोके पैसे 
भी उनके अपने ही पैसे थे । मियो के साथ अपने-पराये वैसे का भेद नही रखते थे । 
टाम-टेक्सी के भाडे मे, सिनेमा-थिएटर के टिकट मे, कभी मित्रो के आर्थिक 
सहयोग की प्रतीक्षा नही करते थे । धर से जेव भरकर निकलेगे ओर लौरेगे खाली 
हाथ । आपस मे लेन-देन का हिसाब-किताब रखते ही न थे । सुपये-्॑से, चाहे 
मित्रके हौ या उनके अपने, खनं मे कृष भी शील-सकोच नही । न अपना जुगाना 
जानतेथे,न मित्र का कसना । जब तक पाकेट गरम है, गगा की अखडधारा 
बहती रहेगी । 

लगभग १६१७ की बात है। पडितजी आगरा मे “धर्माभ्युदय' के सम्पादक 
थेओरमैञआराके एकं स्कूल मे हिन्दी-शिक्षके था। मेरे मनमेआगराका 
"ताजमहल देखने की उत्कट लालसा थी । मगर अटीमे दाम नही था किं लालसा 
पूरीहो। मैने पडितजी को पत्र लिखा! उन्होने स्नेहपूणं आश्वासन देते हुए 
वचन दिया किं तुम्हे बुलाने का प्रयत्न कर र्हा हू । ईश्वर की कृपा से शधर्माभ्युदय' 
के अध्यक्ष सेठ लक्ष्मीचन्दजी को “जेन-लाइब्र री" सुधारने के लिए उन्होने राह-खचं 
भेजकर मृक्ञे साग्रह बुलाया । मैने वहा जाकर लगभम एक महीने मे उस अस्त- 
व्यस्त दशा मे पडी हुई सर्वाग सुन्दर लाइत्र री को भली-भाति सुधार दिया- 
अक्षरानुक्रम ओर विषयानुक्रम से खूब विया सख्यावद्र प्रन्थ-सूची तैयार करके 
पुस्तकं सजा दी । तब तक दिल्ली काग्रेस का समय जा पहुचा । उस तैतीसवी 
बैठक के सभापति माननीय मालवीयजी थे । फिर मै, पडितजी मौर उक्त सेठजी 
के सहूदय पुपुत्रो के पाथ दिल्ली गया। वहा "हिन्दी-समाचार के कार्यालयमे 
स्वर्गीय पडत शिवनारायण द्विवेदी (सम्पादक) के यहा हम लोग ठहर । वही 
"पाटलिपुत्र" के प्रधान सम्पादक विनोद-मूति श्री सोनार्सिह चौधरी ओर उसके 
सहकारी सम्पादक पडत रामानन्द द्विवेदी भी उतरे थे । दिल्ली से हम लोग उक्त 
चौधरीजी ओौर द्विवेदीजी के साथ ब्रजभूमि के दशन को चले | 
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पडितजी भौर चौधरीजी का मेल ढोल-मजीरे का मेल था } रास्ते-भर खूब 
विनोद-विलास रहा । दिल्ली से मथुरा तक “रसखान' के 'सर्वेयो' कौ खूब छूट 
रही । मथुरा मे पड़े के घर पहृचने पर कपडे उतारते-उतारते पडितजी वहा भी 
प्रियप्रवास' का पारायण करने लग गये-- 


"मधुकर । सुन तेरी श्यामता है न वसी । 
अति अनुपम जैसी श्याम के गात कौहै॥ 
पर जब नयनो से देख लेती तुक्षे हू। 
छवि उर धिच जाती श्यामली मूतिकीहै॥' 


चौधरीजी की बात आज तक नही भूलती । प१डितजी के यहु पद्य कहते ही वे कह 
उठे-- यार ईश्वरी । तुम्हारे मृहं से एसे मीठे स्वर मे कोद कविता सुनकर जी 
करता है कि तुम्हारा गला काट लू । अगर मूठ मडाकर रासमडल मे शामिलहौ 
जाओ, तो किनने ही कृष्णोपासक कटी-माला तोडकर तुम्हारे पी पड जाये ।' 

मगर पडितजी कब चूकने वाले थे--एक नम्बर के हु(जिरजवाव । छूटते 
ही बोल उठे--"अगर आप क्रुन्जा' बनने को राजी हो, तो मै छ@रृष्ण' नन सकता 
हू, क्योकि आपका शरीर स्वभावत वक्र ह ओर मेरागला स्वभावत मुरली- 
मधुर 1" इस पर बडी हसी हई । आह्‌, कंसे थे वे दिन । 

दूसरे दिन विश्वाम-घाट पर जब पडितजी ने अपने रसीले गले से साटी लिये 
उभिलावत माटी वाला सवया छेडा, तो यमुना के तीर पर खडे-खडे चौधरीजी 
कूमने लग गये । उनकी वह्‌ मृश्धा दृष्टि--उनकी वहु रसानुभूतिमयी तन्मयता 
अचिन्त्य तृप्ति से भरी जान पडी । उस समय का एके-एकं दृश्य अनृखा था । 

फिर उसी दिति जब एक्के पर वृन्दावन की यारा हुई, तो रास्ते भर यही 
चर्चा होती गयी, कि माखनचोरजी' भी अव्वल दजें के दित्लगीबाज थे--उनकी 
निष्कयक छेडखानियो मे जो माधुयं है, वह्‌ आजकल के भुस-भरे सूखे दिमागो मे 
तज तके नही आ सकता, जब तके उतना ही काफी दुध-माखन खाने को न मिले । 
रास्तेमे जो वृल्दावन के कूज-क्लाड आदि मिलते जाते थे, उन पर भी तरह-तरह 
की एके-मे-एक सरस उक्तिया जडी जाती थी आर सबमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कै उस 
अनन्दामृतमय बाल्यकाल कौ सुखद स्मृत्तियो की छाप लगी होती थी । पहले- 
पहुल वही, पडितजी के ही मूख से, जैने यह्‌ श्लोक सुना था- 


अनेकजन्माजितपापचौर चौराग्रगण्य पुरुष नमामि ॥॥ 


यमुना कौ दिव्य रेत पर--श्रेममहाविद्यालय' के सामने-कुछ देर 
साहित्यिक बैठक हुई । उक्त चौधरीजी की इच्छा के अनुसार श्वङृष्ण की वशी" 
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पर कवित्त-सवेया-दोहे कह जाने लगे ! चौधरीजी भी एक नम्बर के कथक्कड ही 
थे--मौके-मौके की चीज उन्हे खूब याद थी ! कुठ दोहे मेरी नोट-बुक मे पडितजी 
कीकलमसे ही लिखे मौजूद है- 


“सुर-कुल-ह्य कुल-कानि-तर काटी बसी-तान। 
सिथिल अगम चचल खस, वेधित मन्मथ वान ॥ 
याते सुरपति कोप करि तनिक न लायो वार । 
ब्रज-महि उपर सात दिन, बरमत मूसलंधार॥ 
जक्रलव तरनि-सुताप से, व्याकुल ब्रज चु भोर। 
तव-तब बसी-तान से, धिरि आवत घनघोर ॥ 
बदन सुधाकर सर बिमल, लोचन कज नवीन । 
हरि मूख बसी लसत जनु, हरित रग के मीन। 
पयुधा पान किय अमर-गन, तबहु असुर दुख दीन। 
जेब बसी-धुनि पान किय, सुर-दूलंभ पद लीन 1) 
जैसे राखत जतन करि, धर सम्पत्ति धन सूम। 
तैसी वसी को हरी, जुगवत है मुख चूम॥ 
तनु तमाल तरुषूल पर, बिम्बाफल गहि कौर । 
तापर बसी विहुगवर, बोलत अमृत बीर ।' 


पडितजी के ही लेखानुसार ये दोहे 'दाउदनगर' (गया) निवासी बण्ब्रुलालं 
वैण्य-रचित “वणी-प्रताप-शतक' के है! इन दोहो का सस्वर पाठ करते समय 
पडितजी की मुखश्नी कौ जो छटा थी, वह्‌ अन तक मेरी स्मृति की ञाखो मे क्ललक 
रही है । 
नं जाने अवसर-अवसर पर कहने के लिए कितनी चीजे वे याद किये रहते थे । 
वृन्दावन के तटसे दर इटी हुई यमूना को देखकर कहने लगे--आखिर यमुना 
ठहरी निदुर, यमराज की ही वहन तो, किस क्रुरता ते वृन्दावनकी शोभाकी 
हत्या कर डाली । इस कलि हूदयवाली को अपनी श्रीहीनताकी भी नही 
सूक्ली--दुर हटकर त्रजयात्रियो से बीचवाली रेत की खाक छनवाती है } अहा 1 
कालिन्दी-कूल पर वृन्दावनं की वहु कंसी छवि रही होगी 1* यहु कहकर शप्रिय- 
प्रवास' के छन्द की सधी लय से यह्‌ लोक कटने लगे- 


“वृन्दारण्ये तपनतनया-तीर-वानी र-कुञ्जे 
गुञ्जन्मञ्जु-भ्रमर-पटली-काकली-केलिभालजि । 
आभीराणा मधुर-मुरली-नाद-समोहिताना 


मध्ये क्रीडन्नवतु नियुत. , नन्दगोपालबाल ।\' 
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इसी प्रकार वृन्दावन मे लखनऊ के शाहजी का सगमरमर-मन्दिर, रगजी का 
किलानूमा विशाल मन्दिर, वशीवट, केलिकुञ्ज आदि के दशन करते समय 
पडितजी जिस ॒सहूदयना ओर भावृकेता से भगवान्‌ कृष्ण-सम्बन्धी श्लोक ओौर 
छन्द-कत्रितादि कहते जते थे, वहु उनकी पुलकावली-पूणं भावभगी ओर 
श्रीकृष्णानुराग की मस्ती मे ्जूमने की प्रकृति अविस्मरणीय है । 

स्मरण आता है वहु श्लोक जिसे पडितजी ने बृन्दावन से प्रस्थानं करते समय 
चौधरीजी को मधुर स्वर मे सुनाया था मौर आगरा लौटकर मेरी नोट-बुकमे 
खुद लिख दिया था । इसी श्लोक को एक बार पडितजी ने कलकत्ता मे सेनापति" 
सम्पादकं १० रामगोविन्दं त्रिवेदी वेदान्तशास्त्री को, उनके समाधिस्थ "भारती" 
प्रेस मे सुनाया था, तो वे प्रशसात्मक स्वर मे कहने लगे कि भारतधमम-महा- 
मण्डल (काशी) के स्वामी दयानन्द बी ए० के सिवा किसी के कण्ठ से आज 
तक एेसे ललित स्वर मे कोई श्लोक सुनने मे नही आया-- 


दोर्भ्यां दोर्भ्यां व्रजन्त ब्रजसदनजनाह्वानत. प्रोल्लसन्त 
मन्द-मन्द हसन्त मृदुमधुरवचो मेति मेति त्र्‌ वन्तम्‌ । 

गोपालीपाणितालीतरलितबलयध्वानमुग्धान्तराल 

वन्दे त देवमिन्दीवरविमलदलश्यामल नन्दबालम्‌ ॥" 


प्रथम्‌ कारी-परवास 


सन्‌ १६१३मे मटक पास करते ही यै मुगलसराय चला गया था। वहा मेरी 
दूसरी" शादी के बडे साले रेलवे-गाडं थे । उनके एक मित्र पडित बदरी द्विवेदी 
राजघाट (काशी) स्टेशन पर टिकंट-चेकर थे, जिनके बडे भाई पडित शिवप्रसाद 
द्विवेदी बनारस कौ दीवानी अदालत मे मुनसरिम थे । इन्ही मूनसरिम साहब की 
कोशिश-सिफारिश से मै उस कचह्री मे हिन्दी-नकलनवीस नियुक्त हुभा । उस 
समय कोई हिन्दी लिखने वाला क्लकं नही था । 

नियुक्ति से पहले मेरी योग्यता-परोश्चा हई । बाबर गौरीशकरप्रसाद वकील ने 
मेरी जात की । मेरी लिखावट उनको शुद्ध गौर सुन्दर जची । मैने इण्टर स क्लास 
(सन्‌ १९०६) तक उदं फारसी पटी थी । सन्‌ १६१० इ्टसही मेटिकहो 
गया । तन मै एकाएक सस्कृत-हिन्दी पठने लगा । इसि उदं भी फारसी लिपि 
म खुशवत ही लिखता था । खुशखत होने के कारण मै उक्त वकील साहब कातो 
सनेहभाजन हुमा ही, एेडिशनल सुन्सिफ बानर रघुवरदयाल का भी कृपापात्र हु \ 
ृन्सिफ साहब आयरा-भिवासी थे। उनके दफ्तर मे एक सज्जन श्री यधङ्ष्णजी 
थ । वह्‌ गोवधेन सराय मुरृल्ले के रहने वाले थे । 
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गोवधेन सरायमे ही प्रसादजी काधरदहै। वही सज्जन प्रेरक बने । हिन्दी 
काप्रेमीतोर्मैथा ही, स्कूल मे पढते समयसेही आरा की नामरी-प्रचारिणी- 
सभाम प्राय जाया करता । अदालत की नौकरी से चुटी मिलने पर काशी-नागरी- 
प्रचारिणीसभामे भी जाने लगा! अखबार पढने का शौक खूब था । वकील 
साहब भी सभा' के कोई पदाधिकारी थे} वहु मृक्षे नामराक्षर मे लिखने के लिए 
कुछ काम दिया करते थे। उसके लिए पैसे भो दिलवाते । दप्तरमे भी रोजकी 
बाहरी जामदनी से कुछ हिस्सा मिलता ही था। उन दिनो कचहरी (अरदली- 
बाजार) से कम्पनी वाग (ना० प्र° सभा) तके या बेनिया-बाग (गोवधेन सराय) 
तक की सवारी एक-ङंढ आना एक्का-भाडा लगताथा। मै दोनो जगहोका 
चक्कर काटा करता। जान-पहचान तो किसीसे थी नही दुरसेही बाबु 
ष्यामसुन्दरदास को 'सभा' मेदेख नेता गौर कभी भ्रसादजी' को भी उनके धर 
जाकर ! अपना परिचय मँ कंसे देता ? सकोच के मारे साहस न होता था । 


मै रहता था खजूरी मुहल्ले मे-कचह्री से थोडी ही दूर-उपयु क्त 
मुनसरिम साहब के घर पर । मेरे बडे साले ने व्यवस्था करा दीथी । वहा पडत 
अम्बिकाप्रसाद वद्य भी रहते थे । वहं मिर्जापुर के निवासी थे । वह्‌ प्राय भारतेन्दु- 
सखा प्रेमघनजी की चर्चा किया करते थे। वह्‌ साहित्यिक न होनेपरभी 
साहित्यानुरागी होने के कारण प्रसादजी कोभी जानते थे । मुनसरिमं साहब 
विश्वविख्यात ज्योतिषाचायं पडित सुधाकर द्विवेदी के गोतिया दामाद थे ! इसलिए 
वैदययजी कभी-कभी ज्योतिषीजी के घर से हिन्दी-पत्र-पत्चिकाएं लाया करते थे । 
उन्हे मै रातो-रात पढ डालता था । सभाः के वाचनालय मे थोडी ही देर टह्रने 
का समय मिलता था, क्योकि वामा बहुत दूर था, अत पठने की भूख नही मिरती 
थी । 


मै आराकी नागरी-प्रचारिणी-सभा मेही “इन्दुः देख चुका था ¦ सम्भवतः 
वह सन्‌ १६१० मे ही निकला था। उन दिनो उसकी बडी प्रसिद्धिथी) काशीमे 
रहते समय "इन्दुः-कार्यालिय देखने की बड़ी उत्कण्ठा हुई । “सभा के वाचनालय मे 
एक पाठक से परिचय हुभा 1 उनका नाम अब याद नही । वही पथ-प्रदशंक बने । 
उस समय मन मे विचित्र कुतूहल था ! दशंनोत्कण्ठा के सिवा कोई कासनान थी । 
पूर्वोक्त श्री राधाकृष्ण की प्रेरणा से श्रसादजी' का घर देख चूका था । किसी दिन 
'सभा' की ओरन जाकर श्रसादजी'केधरकी ही परिक्रमा कर अआताथा। उस्र 
समय पडित्त रूपनारायण पाण्डेयजी भी श्रसादजी' के यहा रहते थे । वह्‌ भारत- 
धम-महामण्डल की मासिक पत्रिका निगमागम चच्िकाः का सम्पादन करते थे । 
उनको भी पहूले-पहल वही देखा । 
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प० बवरीनाथ भट 


अपनी पहली साहित्यिक यात्रामे ही मूङ्ञे भटरजी के दशन हए थे । अलिन भारनीय 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का पचम अधिवेशनं १६१४ मे लखनऊ मे होने जा रहा 
था। आरा-नागसी-प्रचारिणी सभा का प्रतिनिधि दल बडे उत्साह से प्रस्थित 
हुमा 1 दल का सधटन बडा सुन्दर था । बाबू जयबहाढुर बकर, सभा के जन्म- 
दाताओ मे एक प्रमुख व्यक्ति, सभा के तात्कालिक सभापति, बाब्रु ब्रजनन्दन 
सहाय, “सौन्दयोपासकः गौर 'लालचीनः नामक उपन्यास के लेखक, महाकवि 
मैथिल-कोकिन विद्यापति को बगला-साहित्य से हिन्दी-साहित्य मे लाने वाले 
प्रथम व्यविति, सभाके मत्री, प्रोफेसर बदरीनाथ वर्मा, बी° एन० कालिज (पटना) 
के अध्यापक, बिहार-विद्यापीठ के प्राण ओौर विहार मे रष्टय आन्वोलन के 
निस्पुह सेवक, मनोरजन-मूति पडत शै्वरीप्रसादं शर्मा, मेरे पूज्य साहित्य-गुर 
गौर भदटूजी के धनिष्ठ मित्र, बाबू अवधविहारी शरण, भेगस्थनीज का भारत- 
विवरण" नामक पुस्तकं के लेखक, बाबर शुकदेव सिह, सभा के पेटेण्ट पुस्तकालय 
अध्यक्ष ओर मडली के सगठनकर््ता, बाबर कृष्णजी सहाय, बार शिवशकरपरसाद 
गुप्त, बाद्रू नित्यानन्द गुप्त, सभा के अन्यत्तम पदाधिकारी, गौर यै--उस समय 
आराके एकं हाईस्कूल मे हिन्दी-शिक्षक । 
मढली "वली सुभग कविता-सरिता सो' ओर मागं मे, काशी मे, भिलेख 
महानद सोनं सुहावन बाबु जयरामदास गुप्त, उपन्यास -बहार' के सम्पादक भौर 
शुद्ध बनारसी रग के पक्के रगसाज । बडा आनन्द रहा । रास्ते के स्टेशनो पर 
साहित्यानरागिमो के दल मिलते गये । था नदीना बहवोऽम्बुवेगा समूद्रमेवाभि- 
मुखा द्रवन्ति--सभी गोर की नदिया उमडकर आनन्द-सागर की ओर चली जा 
रही थी । वास्तव मे वह॒ साहिप्य-सम्मेलन मानन्द-सागर ही था । 
उदके बाद गौर भी करई अधिवेशन देखने मे आये, पर वद्‌ छटा न रही । 
उसके दुसरे ही साल सम्मेलन-केनद्र प्रयाग मे छठा अधिवेशनं हुषा, जिसके 
सभापति वही बाबर श्यामसुन्दरदासजी थे, जो लखनऊ्वाले अधिवेशन के सफ़ल 
कैणधार थे, पर वह बात न रही- यद्यपि इस (छठे अधिवेशन )मे भी पुज्य आचायं 
दिवेदीजी पधारे चे, भारेन्दु-सखा कविवर श्रेमधन' जी भी उपस्थित थे जिनकी 
्रिकुटी (भ्रमण्य) प्र॒ लालहरे-थीले-नीले विन्दमो की अपूवं शोभां थी, 
हास्यरसावतार पडत जगत्नाधप्रसाद चतुर्वेदी ते अनुप्रासेर बद्रहास' के उत्तर मे 
अवमा का अन्वेषण" लीक सरस निबन्ध सुनाकर सबको लोटन-कडूतर बना 
दियाथा। | 


चच्नऊ के पचस सम्मेलन का आतिष्य बहतो कौ याद रह गया । स्वनाम. 
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धन्य बाबर श्याममुन्दरदासजी का प्रबन्ध-कौशल देखने ही योग्य था । कालीचरण 
हाई स्कल के प्रशस्त आगन मे सुमज्जित पडाल बना था । वाब्रू साहब ही उन 
दिनो उसके हेडमास्टरथे, पडालके मच पर लब्धकीति साहित्यसे वीगण शोभायमान 
थे--कविवर पडत श्रीधर पाठक (सभापति). पूरणं जी, टडनजी, 'हरिथौधः जी, 
पडत अमृतलाल चक्वर्ती, स्वामी मत्यदेव, पडिन जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, 
श्री हरिश्चन्द्र वेदालकार प्रभृति । 

उस अधिवेशन मे प० मत्यनारायणजी कविरत्न भी पधणरे थे, उनका देहाती 
बाना ओौर कविता-पाठ की सूरीली शैली अव तक भृली नही है। भटुजी ने उनम 
एकान्त मित्रमडनी मे विरहा गवाया था--अहीरो का अलग, धोवियो का अलग । 
धोबी गौर धौविन का सवाल-जवाव अत्यन्त सरल साहित्यिक । 

लखनऊ-सम्मेलन मे पूर्णे" जी कौ चमत्कारपूणं कविताभो ने खूब रसरग 


बरसाया । उस अवसर पर भटुजी के प्रासगिक विनोदो ने हृसाते-हसाते लोट-पोट 
कर दिया । मच के नीचे एक दूसरी ही दुनिया थी । 


लखनऊ-सम्मेलन मे प्रयाग के कविवर प० माधव शुक्ल कौ नाटक-मडली 
मायी थी । उसमे प० बालकृष्ण भट के ज्येष्ठ सुपुत्र प० महादेव भद्रु ने सत्यं 
हरिश्चन्द्र" नाटक मे "पापः का अद्भुत अभिनय दिखाया था । उस समय भी भटुजी 
ने अपने समयानुकूल विनोदो से दशको को खूब हसाया था । 

लखनऊ से हमारी मडली अयोध्या होती हई आरा आयी । अयोध्या मे सखी- 
सम्प्रदाय के भचायं श्रीभगवानप्रसादजी के दशंन भौर सत्सग का सोभाग्य प्राप्त 
हुमा । हनुमन्निवास मे खूपकला-कूज उनका निवास-स्थान था । भक्त-प्रवर कौ 
वह प्रेम-मधुर क्षाकौ बडी प्रभावशालिनी थी । 

भटजी से गुरुवर ईश्वरीप्रसादजी की बडी घनी मैत्री थी, इसीलिए मूञ्लपर 
भी भटजी का बडा स्नेह था! शर्माजी ने आरा से मासिक मनोरजनः निकाला 
था, जिसमे भटरजी प्राय लिखा करते थे । 'मनोरजन' के ग्राहको को वाषिक 
उपहार देने के लिए भटी ने अपनी लिखी “मनोरजन' नमक पुस्तक की संकंडो 
प्रतिया मृप्तही भेज दी थी। पडत मन्तन द्विवेदी गजपुरी भी 'मनोरजन' मे 
बरावर लिखते थे । यह्‌ गुट गोलमालकारिणी सभा का समथंक था। 

प० ईश्वरीप्रसाद शर्माजी जब भागरा मे मासिक धर्माभ्युदयः' के सम्पादक 
भे, मँ भी वहा एक-डेढ महीने तक रहा था । भटुजी प्राय प्रतिदिन गोकुलपुरा से 
बेलनगज अतेथे। प्रेसमे घटो वैठकबाजी होती थी। वतमान जागरा-पच- 
सम्पादक ओौर आगरा-नागरी-प्रचारिणी सभा के मत्री श्रीमहेन्द्रजी भी उस 
साहित्यिक बेठके मे रहाकरतेथे। एक बार कविवर बाब मथिलीशरण गरप्तची 
आरा आये थे। ताजमहल के गागन मे शर्माजी, भटूजी भौर मुप्तजी का एक 
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साथ फोटो लिया गया था। शर्माजी के मरने कै बाद जव कभी भटूजीसे 
भेट हई, उस फोटो का हाल मुज्षसे पृछा करते े। . ॥ 

उसी साल दिल्ली मे इकतीसवी या तैतीसवी काग्रेस हुई थी, जिसमे पहले- 
पहल किसान-प्रतिनिधियो का नि शुक प्रवेशं हा था, ओर जिसके सभापति थे 
महामना मालवीयजी महा राज । उन दिनौ विक्री के टिकट प्र ही प्रतिनिधियोका 
प्रवेश होता था, चुनाव का क्षमेला न था । आगरा-दल के साथमैभी वू° पीर्के 
ञनोकमेवैठा था ओौर महैन्रजी भी। भटुजी का विनोद वहा भी अपना रग 
बरसा रहा था । महामना मालवीयजी गोवध भौर हिन्दू-मुरिलिम एकता के प्रश्न 
की चर्चा करते हुए अपने अन्तिम भाषण मे स्वय रो पडे । जी बोल उठे-- 
हमारे मालवीयजी्महाराज ने अपने आयुज पर गजब का क्ना कर रहा है, 
यदि इनका कण्ठ गद्गद ओर स्वर भरा न होता, तो लोग यही समक्षते कि इनके 
हाथ मे जो रूमाल है, उसमे पिपरमिट लगा है + सब लोग हसने लगे । ब्लाक 
गज उठा । 

रै गया था आगरा-दल के साथ, पर ठहरा था पाटलिपुत्र सम्पादक बाब 
सोनासिह्‌ चौधरी के साथ ॒"हिन्दी-प्रचःरक' कार्यालय मे, जिसके सम्पादकृ थे प° 
शिवनारायण द्विवेदी । 'हिन्दी-प्रचारकः' साप्ताहिक था, पर उस अवसर पर उसके 
दैनिक सस्करण भी निकल रहे थे । बाबू सोनासिह्‌ चौधरी भी बडे विनोदी थे । प? 
ईश्वरीप्रसादजी के साथ भटरजी ओर विद्यार्थीजी दो बार चौधरीजी के यहा आये, 
क्योकि चौधरीजी को अपने रुण शरीर के कारण कही आने-जाने मे बडी कटिनाई 
होती थी । भटुजी उनको स्थावर देवताः कहते थे । 

दिल्ली से मै अकेला चौधरीजी के साथ मथुरा-वृन्दावन चला गया, ओर जब 
आगरा लौटा, तब भदट्रजी शायद बम्बर या कही बाहर चले गये थे । फिर उनसे 
लखनऊमे ही भेट हई, जहा वे विश्वविद्यालय मे हिन्दी के प्रोफेसरथे, ओौर मँ 
"माधुरी के सम्पादकीय विभागमे काम करता था । वे विश्वविद्यालय से लौटकर 
प्रतिदिन सध्या समय (माधुरी कायलिय मे पहुच जाते थे । श्रीदुलारेलाल भार्गव 
के साथ बड़े मजे की चुहलवाजी होती थी, जिसका रस लेकर प० कृष्णबिहारी 
मिश्च र्ईसी हसी हसा करते थे ! भागेवजी भौर भटरजी मे अन्तरग मित्र की भाति 
बातं होती थी, ओर उनकी सरसता तब भौर भी बड जाती थी, जब लखनऊ 
विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध अशास्त्र प्रोफेसर दयाशकर दुबे पहुच जाते थे । दुबे 
जी भी प्रायः नित्य ही आति थे। कभी-कभी प्रोफेसर आद्यादत्त ठकरुर भी उस 
विनोदगोष्ठो को सजीव बना जते थे | किसी-किसी दिन पाडेयजी (प० रूप- 


नारायणजी, भाधुरी-सपादक)के उपस्थित रहने पर अद्हास का समा बध जाता 
थो । 
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जिस दिन हिन्दू-मुस्लिम-दगा शुरू हुआ, उस दिन अमीनावाद पाकं मे शाम 
को भटुजीभीहम लोगो-केसाथही बैठे थे। विराग-वत्तीके बादहीदगेका 
हृल्लड मचा ओर उसके कुछ ही देर पहले पाडेयजी हम लोगो से विदा होकर धर 
कीओर वढेथे। शायद पाकंमे प्रोफेसर दुबेजी बैठेदहीथे। प शान्तिप्रिय 
द्विवेदी के साथ भटुजी विनोद-भरी बाते करही रहे थे कि हो-हल्ला शुरू हुआ । 
अपनी साइकिल लेकर भटुजी हसते हृए ही भगे ओर शान्तिप्रियजी के साथमे 
जते छोड भागा। दगेके बाद भेट होने पर खूब हसी हुई, ओर बराबर ही यह्‌ 
चर्चा हसाती रही । दगे के सम्बन्धं मे मतवाला* मेमेरालेख पठकर भटरजी 
लाट्‌श रोड के अपने सकन मे इतना अधिक हसे कि आच््ोमे सू जा गये। 


कविवर माधव शुक्ल 


कविवर १० माधव शुक्ल से मेरा सवेप्रथम परिचय लखनऊ मे हुभा था । अखिलं 
भारतवर्घीय इडिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का पचम अधिवेशन पण श्रीधर पाठकके 
सभापतित्व मे वहा के कालीचरण हाईस्कूल मे हृगा था, यह १९१४ की घटना 
है । उस अवसर पर यहा प्रयाग की हिन्दी-नाट्य-परिषद्‌ ने सत्य हरिश्चन्द्र 
नाटक का अभिनय किया था । उसमे शुक्लजी ही राजा हरिश्चन्द्र थे । स्वनामधन्य 
प० बालङ्कृष्ण भट के ज्येष्ठ सुपुत्र प० महादेव भटुने पापः कास्वाग धारण 
किया था । यह प्रसग उस नाटक मे नया जोडा गयांथा) भटजी का अभिनय 
बडा ही स्वाभाविक, प्रभावशाली ओर विनोदपुणं इला था । डोम का स्वाग धारण 
कियाथाश्री मुद्रिकाप्रसादने, जो मेरे जिले (शाहाबाद) के निवासी धे, पर 
इलाहाबाद मे बैक की नौकरी करते थे । 

नाटक बड़ी सफलता के साथ खेला यथा । शुक्लजी ने अपने नादट्य-कौगशलसे 
दशेकवृन्द को मुग्ध कर दिया । उस समय मेरे साहित्य-गुर प० ईश्वरीप्रसाद शर्मा 
भी वहा गये हुए थे । उन्होने शुक्लजी के अभिनय से उत्साहित होकर अपने नगर 
(आरा) मे लौरते ही .मनोरजन-नारक-मण्डली' सगटित कर (सत्य हरिश्चन्द्रः का 
अभिनय उसी शली प्र किया । 

शुक्वजी ने वहा हम लोगो से कहा था कि हिन्दी प्रचार तथा साहित्यानुराग- 
वृद्धि के लिए नाटक ही अमोघ साधन है) वास्तव मे जिसने वहा नाटक देखा, 
वहु हिन्दी का लोहा भान गया । शूुक्लजी का अभिनय इतना चित्तकषंकं होत्ता 
था कि दशंक अपने हृदय पर अमिट छाप लेकर घर लौरते थे । 


१. ममतवाचा, २० सितम्बर, १६९१४ सं५ 
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फिर उसके बाद दूसरे ही साल छठे साहित्य-सम्मेलन मे, जो लाला राम- 
प्रसादके बागमे, प्रयाग मे, बाबर श्यामसुन्दरदासके समापतित्व मेहुभाथा, 
शुक्लजी के लिखे हुए 'महाभारत' (पूर्वाद्धं ) नाटक का अभिनय हुभा । उसके 
दशेको मे भारतेन्दू-सखा प० बदरीनारायण चौधरी प्रेमघन' भौर आचाय द्विवेदी 
जी भी थे । शुक्लजी ने भीम की भूमिका मे अपना ओजस्वी अभिनय दिखाया । 
दुर्योधन थे प० रासबिहारी शुक्ल भौर कणं प० वेणीप्रसाद शुक्ल ओौर धृतराष्ट्‌ 
थे १० महादेव भद्र । इन तीनो का अभिनय एसा हा कि न भूतो न भविष्यति । 

भीमके रूप मे शुक्लजी को जिसने देखा है, वही उनके विशाल व्यवितत्व 
ओौर तेजस्वी स्वरूप की कल्पना आज भी कर सक्ता है । आज तक मैने वैसा 
ममंस्पर्शी दृश्य नही देखा था । हिन्दी-ससार मे वेसा हरिश्चन्द्र" मौर वैसा (भीमः 
आज तक कही भी किसी रगमचपर दृष्टिगतन हृभा। शुक्लजी का तगडा 
शरीर, प्रकाण्ड डीलडौल, मेधगम्भीर वाणी ओर उद्भट वीरत्न हिन्दी-ससारमे 
आज भी दुलभ हे । 

शुक्लजी से मै इतना प्रभावित हुभा कि लखनऊ ओर प्रयाग के परिचय के 
बाद उनसे प्राय पत्र-ग्यवहार करने लगा । असहयोग-आन्दोलन के आरम्भकं 
यृगमेआरासे भारवाडी-चुधारः नामक सचित्र मासिक पत्र निकला, जिसका 
म ही सम्पादक था। उसमे शुक्लजी की सचित्र जीवनी प्रकाशित हुई थी, जिसके 
लिए मूष्चे बहुत दौड-धूप करनी पडी थी, क्योकि शुक्लजी अपनी सचित्न जीवनी 
छपवाना पसन्द नही करते थे । यह्‌ पत्र कलकत्ता के बालकृष्ण प्रेस मे छपता था, 
जहा से १९२३ मे 'मतवाला' निकला था । वह प्रेस नालङकष्ण भटु के नाम पर या 
उनकी स्मृति-रक्ना कै विचार से स्थापित हुभा धा । इसलिए शुक्लजी कभी-कभी 
उस प्रेस मे जते थे, क्योकि भटरजी मे उनकी बडी श्रद्धा-भक्ति थी । इसके सिवा 
रस के मालिक बाबर महादेवप्रसाद सेठ मौर उनके अभिन्न मित्र मुशी नवजादिक- 
लाल श्रीवास्तव से शुक्लजी की बडी धनिष्ठताथी । मै भी उसी प्रेस मे रहता 
था। हम लोग भी प्रायं शुक्लजी के पास मिलने-जुलने जाया करते थे । वे कौटन- 
सटीर मे रहते थे--शायद मकान न० ६३ से । 

बडी-वडी कठिनाइयो के बाद उन्होने अपनी जीवनी की सामग्री दी मौर 
चित्र भी बड़े सकोच से ही दिया । जीवनी छपने पर जब उन्हे वह॒ अक मैने दिया, 
तो वे बहुत सकुचाये गौर न्नता के साथ ग्लानि प्रकट करने लगे । एसे वे निर- 
भिमान गौर विनयी थे । अहकार तो उनमेलेशमाचरभी नथा। बात-बात मे 
मुस्कान कौ माधुरी । जैसी मीठी मुसकान, वैसा ह प्रचड अटहास । उनके चेहरे 
पर विषाद की रेखा कभी देखने मे न आयी, जब देखिए चिरप्रसन्नं | 

केलकत्ता मे उनके दवारा स्थापित 'हिन्दी-नाट्य-परिषद्‌" के कई अभिनयो ओौर 
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उत्सवो तथा प्रीतिभोजो मे सम्मिलित होने का सौभाग्य मुञ्मे प्राप्त हुमा था, 
क्योकि ये तो इतनी कृपा रखते थे करि कभी-कभी 'रिहसंल' देखने के लिए भी 
सप्रेभ बुना लेते थे ! जब किसी नाटक का अभ्यास-क्रम चलने लगता थातो कट्‌ 
देते थे किं अमुके दिन अवश्य देख जाइए । कलकत्ता कै रगमचो पर उनके अनेक 
अभिनयं देखने के सुअवसर मिले धे ! 

कलकत्ता से जव मै काशी चला आया तब एक बार जुक्लजी वहां आये ओर 
उन्होने पहले ही सूचना देदी कि मिलकरजो पृछना हो सो पूच्ठिए, लिखकर 
भेजना पार नही लयेगा । बात यहथी किमै माधुरी मे हिन्दी की नाटक- 
मण्डलियो पर एक लेखमाला लिख रहा था, जिसके लिए प्रयाग ओर कलकत्ता 
की नाट्य- परिषदो का विवरणात्मक इतिहास शुक्लजी से मागा था । काशीमे 
मिलने पर उन्होने लेखमाला को बहुत पसद किया ओर दोनो परिषदोका 
इतिहास लिखने के लिए आवश्यक बाते भी नोट करादी। माधुरी मे व्ह लेख 
उसी समय छपा भी था । हिन्दी की साहित्यिक नाटक-मण्डलियो पर वह्‌ लेखमाला 
पठकर उन्होने मूञ्चे बहुत उत्साहित किया था । 

सन्‌ १६२० ई० मे अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का एकादश 
अधिवेशन (कलकत्ता), डाक्टर भगवानदास के सभापतित्वमे हुमा था । मै डउन 
दिनो बही था । शुक्लजी ने सम्मेलन मे हिन्दी की महिमा का गानं करते हए 
जो मगलाचरण किया था, उसकी स्मृति आज भी शरीर को रोमाचित कर देती 
है । जिस सम्मेलन मे वे उपस्थित रहते थे, उसमे मगलाचरण उनके सिवा दूसरा 
नही कर सकता था । सारे पडाल को गजानेवाला वज्र-गम्भीर नाद किसके कण्ठमे 
था कि उनका स्थान ग्रहण करता ? कलकत्ता मे जब पजाब-केसरी लाला लाजपत 

„ राय कौ अध्यक्षता मे हिन्दू-महासभा का अधिवेश्न (१६२४ मे) हुमा था, तब 

शुक्लजी का मगल-गान सुनकर व्याख्यानवाचस्पति प० दीनदयालु शर्मा ने उनकी 
पीठ सहलाते हुए उसी समय मंच पर कहा था--सचमुच तुम राष्ट्माषा-कानन- 
केसरी हो !* शुक्लजी जिस सभा के मच से दहाडते थे, बडे-से-बडे पडाल मे 
सन्नाटा छा जाताथा) 

अविल भारतीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन का बीसवां अधिवेशन भी कलकत्ता 
मे ही हुआ था । रत्नाकरजी उसके सभापति थे । यह्‌ १६३० को बतदहै। उस 
समय मँ सुलतानगज (भागलपुर) से निकलने वाली गगा" मासिक पत्रिकाका 
सम्पादक था गौर वही से कलकत्ता गया था । उसी अवसर पर हिन्दी र्यमचकी 
स्थाप्रना के लिए एक योजना अनी थी । उसमे शुक्लजी, श्री ललितक्रमार सिह 


१. शिवपुजन-र्वनावलीः' खण्ड-३ मे सकलित-स० 
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तटवर'" आदि का सहयोग प्राप्त हुआ था । किन्तु योजना कार्यान्वित नहो 
सकी । उढ-दो साल बाद जब काशी मे शुक्लजी के दशंन हुए, तो उक्त योजना 
के सम्बन्ध मे उन्होने ह॒सकर कहा--'एेसी योजना केवल कागजी घोडे दौडानेसे 
सफल नही हो सकती, इसके लिए पर्याप्त कोष चाहिए ओौर व्यापारिक दृष्टि से 
हिन्दी-रगमच को सचालित करने वाला कोई उदार धनी भी चाहिए, जो शुद्ध 
साहित्य के प्रचार का महत्वं समञ्चता हो ॥' 

शुक्लजी वीर रसात्मक अभिनय की कला मे अद्वितीय थे । वे केवल स्वाग 
भरने वाले अभिनेता न थे । उनका सिद्धात भी वसा ही आदशेपूणं था, जसा 
उनका अभिनय । जिस समय उनका एकमात्र जामाता छत से गिरकर मर गया 
था, वे राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण जेल मे थें । उनके शोक-सतप्त परिवार की 
कारुणिक दशा देखकर जब उनसे यह प्रस्ताव किया ग्रा किं क्षमा-याचना करके 
शोक-विह्ुल परिवार को सात्वना देने चलिए, तब उन्होने स्पष्ट स्वर मे कहा 
था--नै हरिश्चन्द्र ओर महाराणा प्रताप का अभिनय करने वाला व्यक्ति हु, एसे 
भीषण आघात से विचलित होकर क्षमा-पाथेना करना असम्भव है।' टूसी एक 
वाक्य मे शुक्लजी का उञ्ञ्वल चरित्र ओर आदशं जीवन चमक रहा है । वे सच्चे 
वीर्‌ पुरुष थे मनि पौरष को साकार ओर सजीव उसी पुरुषरसिह मे देखा । 


हास्यरसावतार पं०.जगन्नाथभ्रसाद चतुर्वेदी 


चतुवदीजी के प्रथम देन का सौभाग्य भी मून्ने लखनऊमे ही प्राप्त हृभा था, 
अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन के पाचवे महाधिवेशन मे । चतुरवेदीजी 
सम्मेलन के प्रत्येक वार्षिकं अधिवेणन मे अवश्य जाते थे । प्रत्येक अधिवेशन मे 
सभापति-निर्वाचिन का प्रस्ताव सवेप्रथमवे ही उपस्थित करते थे! सभापत्ति के 
नाम का अथं विश्लेषण करने मे उनका साहित्यिक विनोद सुनने कै लिए सभी 
प्रतिनिधि देसे उत्कण्ठित रहते थे कि मच पर उनके जाते ही करतल-ध्वनि होने 
लगती थी । वे बाबू श्यामगुन्दरदासजी के अतिथि थे, जो उन दिनो वहा कालीचरण 


९ भलत मुजस्फरपुर-निवासी मुसलमान हिन्दी साहित्य-सेषी लतीफ हुसेन जो 
शुद्धि के पश्चात हिन्हर-उाकरुर ललित कुमार सिह नटवरः-हृए थे । (सऽ) 
१० अमृतलाल चक्रवर्ती के सभापतित्व मे अ० भा० हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलनं के अवसर पर कवि सम्मेलन मे आपकी कृष्णभव्तिमयी कविता 
सुनकर प१० किंशोरीच्ाचजी गोस्वामी ने जच आपको "रहीम" कहकर वाहु- 
वाही दी, तो प० जगन्नाथप्रसादं चतुवेदी ने चरते ही कहा थाकिर्भटो इन्हे 
पहले ही ^रसखान' कौ पदवी दे चुका हु" 
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हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक ये भौर उसीस्कूलकेप्रागण मे सम्मेलन हुभा धा। 
पर वे बिहार के प्रतिनिधि-निवास मे सभापति पाठकजी, श्यामसुन्दर्दास्जी, 
कविवर राय देवीप्रसाद धुर्णं ओर मिश्चवन्धुओ को साथ लेकर आये, तथा 
विहारी प्रतिनिधियो का उन्होने सबसे परिचय कराया । विहार पर भी उनका 
अगाधं स्नेहं था । 

उस सम्मेलन के पहले ही दिन लखनऊ के उद्‌ -प्रेमियो ने एक सभा करके 
हिन्दी की चिल्ली उडाई थी । चौवेजी, व्रजवत्लभजी ओर पडत बदरीनाथ भट्ट 
के उद्योग से दूसरे ही दिन अधिवेशन के बाद रात मे सम्मेलन की एक विशेष 
बैठक हुई, जिनमे कविवर “पूणेजी' ने उदू -भाषा की प्रत्येक बात का मृहतोड 
जवाब अपनी तत्क्षण रचित कवितामो मे दिया । उनके आश्चुकवित्व का विलक्षण 
चमत्कार देख सभी प्रतिनिधि विस्मयानन्द से पुलकित हो उठे । लखनऊ-सम्मेलन 
के कार्य-विवरण मे वह्‌ परसग सविस्तार प्रकाशित है। 


उसी पाचवे सम्मेलन मे महात्मा मृशीरामजी के सपुत्र श्री हरिष्चन्द्रजी ने 
छठे सम्मेलन के लिए लाहौर का निमन्त्रण दिया था । किन्तु अखनारी सूचनामो के 
अनुसार वे राजा महेनद्रप्रतापर्सिह के निजी सचिव होकर विदेश चले गये, इसलिए 
छठा सम्मेलन लाहौर मे न होकर सम्मेलन के प्रधान केन्द्र प्रयागमेहीहुमा। मै 
उसमे भी गया था! आचायं श्यामसुन्दरदासजी उसके अध्यक्ष थे । लाला रामप्रसाद 
के वाग मे वडा शानदार उत्सव हुआ । भारतेन्दु-सखा पडत बदरीनारायण 
चौधरी श्रेमघन उसमे पधारे थे । वह भारतेन्दुजी की साक्षात्‌ प्रतिमूति ही थे। 
वेशभूषा भी हरिश्चन्द्र थी । बढपि मे भी उनकी दमकती मुखश्री ओर उनके 
रईसी ठाठ-बाट पर प्रतिनिधियो की टकटकौ बध गयी । सम्पादकाचायं प० 
महावीरप्रसाद द्विवेदी भी प्रथम दिन आये थे । वह्‌ जीवन-भर कभी किसी अन्य 
सम्मेलन मे नही गये । सम्मेलन के सभापतित्व को वे बराबर दकराते ही रहे । 
उनके शुभागमन से प्रसन्न होकर सव लोग यही कह रहे थे किं श्यामसुन्दरदासजी 
के सभापति होनेसेदही द्विवेदीजी इस अधिवेशन मे सम्मिलित हुए है । दोनो 
जाचार्यो की साहित्यिक स्पर्धा उस युग मे बहुत प्रसिद्ध थी ओर ञ्चे स्तर के 
साहित्यिक मडल मे वह॒ चर्चा का विषय भी बनी रहती थी । किन्तु द्विवेदीजी जहा 
सुदृढ स्वाभिमानी थे, वही वहू सच्चे हिन्दी सेवक के प्रति सम्मान प्रदशंन करने 
के अपने सिद्धान्त मे भी अटल थे । उन्होने सभापति को उन्मुक्त हूद्यसे जो 
आशीर्वाद दिया उसमे श्यामसुन्दरदासजी की हिन्दी-सेवा पर अजस पुष्पवृष्टि कृर 
डाली । उस समय सभापति के सजल नयनो को देखकर प्रतिनिधि भी भान- 
विभोरदहो उ थे। 

हिन्दी-ससार को मालूम है कि कानपुर मे जव राजषि पुरुषोत्तमदास टण्डन 
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के सभापत्तित्व मे महासम्मेलन का अधिवेशन हुभा था तब पहले द्िवेदीजीसे ही 
सभापति होने के लिए आग्रह किया गया था, किन्तु जूही (कानपुर) मे बहुत 
दिनो तक रह चुकने के कारण उन्होने यहु कहकर अनिच्छा प्रकट करदीकिगै 
आज तक सभापति नही हुमा तो अब अपने ही घर मे सभापति बन बैठना मेरे 
लिए सम्भव नही हो सक्तता । फिर जब चारो गोर से आग्रह का अत्यधिक दबाव 
पडा त्तव स्वागताध्यक्ष होने को तैयार हो गये । उनका वह्‌ स्वागत-भाषण पठने 
ही योग्य है केवल टण्डनजी को अध्यक्षताके कारण ही वह्‌ स्वागताध्यक्ष भी 
हुए, क्योकि टडनजी की निस्पृह्‌ सेवा के लिए उनके हृदय मे काफी आदरभाव 
था, नही तो सम्मेलन से वे सदेव उदासीन ओर तटस्थ ही बने रहे । 

उसी छठे सम्मेलन मे चतुवंदीजी ने बगभाषा के अनुप्रासेर अटुहास्ष' नामक 
सनसनीदार लेख की गर्वोवित्तयो के जवाब मे अनुप्रास अन्वेषण' नामकं निबन्ध 
पढा था 1 चमकता हृ फीतेदार काला जता, चुस्त पाजामा, रेशमी अगर, 
वसन्ती साफा, सामने को जेब मे चेनदार घडी चिरप्रसन्न मुखडे पर मन्द-मन्द 
हास्य-रेखा लिये जब चौबेजी मच की ओर चले तब तालियो की गडगडाहुट से 
पडाल गूज मया । निबन्ध-पाठ के बीच-बीच भी हृषेध्वनि होती रही । अधिवेशन 
भर तो उल्लास वातावरण बना ही रहा, प्रतिनिधि लोग रास्तेमेभीरउसीकी 
चर्चा करके आनन्द उठते रहे । अखबारो मे भी उसकी चर्चा खूब ही हुई । अत 
चौवेजी के पास उसकी माग भी आने नगी । वह्‌ सम्मेलन की लेखमाला मे तो 
छपा ही, चौबेजी ने भी उसको पुस्तकाकार मे स्वय प्रकाशित कर दिया । उसकी 
ललित-मधुर शब्द-योजना भौर व्यग्य-विनोदपूणं छटा देखने ही योग्य है । 

उनकी शायद ही कोई रचनाटेसीहो जो पठते समय निषिकारहास्यन 
उत्पन्न करती हो । आप "भारत की वतमान दशा' गौर स्वदेशी आन्दोलन" नामक 
उनकी पुस्तके पदिए । उनमे भी हास्य के पुट मिलेगे । व्यग्य विनोद उनके सहज- 
स्वभाव का मुख्य अग था । बोलचालमे भी वे पते की बात कहु जाते थे । भाषा- 
विवादं मे भी वहू बहुत सोच-समञ्चकर पडते थे । अपने पक्ष की प्रौठता के लिए 
पहले से ही पुष्टिकर प्रमाण समगृहीत कर रखते थे । उनकी युक्ितिया तकंसगत 
होती थी । मजाक-पसन्द होने पर भी वे हमेशा इस बात का खयाल रखते थे कि 
उतम कटुता का लेशंमात्र भी प्रवेश न हो । नामा्थे-विश्लेषण मे भी वे साहित्यिक 
सन्द ही प्रदशित करते थे, जैसे महामना मालवीयजी के शुभ नाम का अक्षरां 
इस तरह किया था--सद न मोहनः भौर लाला भगवानदीन का "लाला 
भगवा न दीन' । उनके इस प्रकार के अर्थं-विवेचन परवे लोग भी हसे बिना न 
रहते थे, जिनके नाम के टुकंडे से मनोरजक अर्थं निकाले जाते थे । इसीलिए 
उनको चमत्का रुणे उव्तिया साहित्य-रस क चिर-स्पशं से हृदयग्राहिणी प्रतीत 


वेदिन वे लोग ६३ 


होती थी । 

दिन-रात के अपने साथी सकलनारायणजी को भी 'समस्तनारायणजीः 
कहकर उन्हे हसा देतेथे ! लोगो को हसाने मे ही उनको सुख मिलता धा । किन्तु 
उनके द्वारा उत्पादित हास्य सवेदा साहित्यिक सूञ्च ओर रागद्रेषरहित आनन्द से 
ही सवलित होता था। 

कलकेत्ता-स्थित उनके निजी मकान (सीताराम धोष स्ठीट) मे महा- 
महोपाध्याय प० सकलनारायण शर्मा उनके साथही रहते थे वे कलकत्ता 
विश्वविद्यालय मे सस्कृेत के व्याख्याता ओर सिद्ध वैयाकरण ये । दोनो विद्वान 
जब साथ मिल बैठते तब प्राय भाषा ओौर साहित्य के विपयमे ही वार्तालाप करते 
थे । यहु नित्य काप्रसग था। दोनो की मैत्री आदश थी। दोनोही बडी 
सृक्ष्मदशिता से भाषा के प्रचलित कूप का परिष्कार किया करते थे । (मतवालाः 
मडल मे रहते समयम प्राय उन लोगो के दशंनार्थं जता था) 

चतुर्वेदीजी कलकत्ता मे रहकर चमडे की दलाली करते थे । अपनी घोडागाडी 
(बश्वी) पर शेयर-माकेंट जाति थे । उस समय चूडीदार पाजामा, अचकन भौर 
गोल फंल्ट कंप उनका पहनावा था। असहयोग-आन्दोलन छिडा तो स्वदेशी 
वेशभरुषा अपना ली । गाधी-टोपी पर उनको एक हास्य-रसात्मक केविता साप्ताहिक 
'मौजी' (कलकत्ता) मे छपी थी, जिसमे अन्यान्य टोपियो से उसकी शेष्ठता भौर 
पवित्रता दरसायी गयौ थी । मारवाडी-समाजमे भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । वहु 
बड़े घडल्ले से मारवाड़ी भाषा भी बोलते थे । बगला बोलने का अभ्यास भी 
मज गयाथा। उन भाषामो मेभीवे शुद्धाशुद्ध का विचार कियाकरतेथे। जो 
लोगं उनके इस विचार से पू्वं-परिचित होतेथे, वे लोग उनके साथ बातचीत 
करते समय सावधान रहते थे । अब कौन एेसा है जो भाषा के स्वप को निखारते 
रहने मे प्रतिक्षण सजग होकेर अनुरक्त रहेगा । 

उनका मक्लोले कद का गौरवणं शरीर सब तरह कौ पोशाको मे खूब फवत्ता 
था । उनके सौम्यषूप मे उनके मनःप्रसाद से ओर भी भव्यता ्लकती थी । 
ललाट का चन्दन-तिलक, स्वच्छ सघन दन्तावलि, श्वेत यज्ञोपवीत, मनहर वाणी, 
सुपुष्ट शरीर आदि उनके स्वस्थ जीवन के दर्पण थे । कलकत्ता-स्थित एक नाटक- 
मडली के रगमच पर वे हास्य-रुदन का अ्धिनय करने लगे तो विविध प्रकारकी 
हसी ओर रलाई के प्रदशेन से दशेको को लोट-पोट कर दिया 1 अभिनेता के रूम 
मे भी उनका रूप-सौन्दयं दशनीय ही था । 

चतुरवेदीजी अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति हए ये । 
सम्भवतः वहं बारहवा अधिवेशन था ओर लाहौर मे हुजा था । उन्होने अपने 
भाषणमे भी भाषा की प्रचलित अशुद्धियो प्रर हिन्दी-संसार का ध्यान आङ्कष्ट 
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किया था । जैसे--सपादक, सरस्वती" लिखना भशुद्ध भोर सरस्वती-सपादकः 
लिखना ही शुद्ध बतलाया था। ओर भी कितने ही उदाहरण उस भाषण मे 
द्रष्टव्य है| 

उस समय मै आरामे रहता था। जिस गाडी सेवे लाहौरजा रहे थे, आधी 
रात मे वह्‌ आरा स्टेशन पर पहुची । आरा की नागरी-प्रचारिणी सभा के 
पुस्तकालय प्रबन्धक श्री शुकदेवसिह ओर मैने पुष्पमालाए पहनाई । उन्होने हसते 
हए कहा, तुम लोग जाडेकीरातमेआएहो ओरइसी कडीसर्दीमेघर भी 
लौटोगे, इसलिए जाड की सौगात लेते जाओ । यहु कहुकर उन्होने मु्क-अम्बर 
(कस्तूरी का इत्र) के दो फाहे दिये ओर अपने भाषणकी दो छपी प्रतिया भी 
दी । हिन्दी-प्रेमियो गौर हिन्दी-हितंषियो से वे प्राय यही पृष्ठा करते थे, "हिन्दी 
मे चिट्टी ओर चिट्टी का पता लिखते हो ? किंस हिन्दी-पत्रिका के ग्राहक हो ? 
कौन हिन्दी-पत्र दरीदकर पठते हो ? साल-भर मे कितने रुपये की हिन्दी-पुस्तके 
खरीदते हो ? अब तक कौन-कौन-सी पुस्तके पठ चुके हो ?' सचमुच हिन्दो पर 
उनकी अथाह ममता धी । 


पं० अमृतलाल चक्रवर्ती 


चक्रवर्तीजी के प्रथम देन का सौभाग्य भी लखनऊ मे ही प्राप्त हुभा था, अखिल 
भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के पाचवे अधिवेशन मे । चक्तवर्तीजी ने एक 
किसी प्रस्ताव पर भाषण करते हए स्वी-शिक्षा की वतमान पद्धति का विरोध 
किया था। जब स्त्रियो मे सम्मेलन-परीक्षा के प्रचार के लिए, उत्तीर्णं महिलाभो 
को पदक-पुरस्कार आदि देकर उत्साहित करने का प्रग आया, तब परम विनोदी 
पडत बदरीनाथ भदटु ने एक पुज पर यहु लिखकर चुपके से मच की मोर बढा 
दिया किं प्रथम श्रेणी मे उत्तीणं होनेवाली देवी को चक्रवर्तीजी एक रजत-पदक 
देगे । रडनजी ने मुसकराते हए पुर्जा पढुकर ज्योही घोषणा की, चक्रवर्तीजी 
तमतमाकर उठ पड़ ओर बडे ओजस्वी शब्दो मे बोले-- सचमुच जो देवी अपने 
ही घर मे मपने ही भाई या पति से साहित्य की शिक्षा पाकर परीक्षोत्तीणं होगी, 
उसे मै रजत-पदके ही नही, दरद ब्राह्मण होते हुए भी, रत्न-खचित स्वणंपदक 
दुगा ।' इम पर खूब हसी हुई, सारा पडाल गूज मया 

जन मे मतवाला' मडल (कलकत्ता) मे था, वे हिन्दी-पुस्तक-एनेन्सी के 
स्वामी श्रीदेजनाथजी केडिया के वणिक्‌ प्रेस मे रहते गौर वही से प्रकाशित 
साप्ताहिक सनातनधर्मः का सम्पादन करते थे । उसी प्रेसमे काम करने वालि 
मेरे एक मित्र श्री स्मेशचन्द्र त्रिपाठी थे, जो कुठ दिनो बाद मेरे साथ "उपन्यास- 
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तरमग' के सम्पादक हुए ओर यह सचित्र मासिक पत्रभीवहीसे निकला था। 
इन्ही त्रिपाठीजी के द्वारा उनसे परिचय हज । फिर तो वे एसे सरल गौर सहृदय 
निकले किं आत्मीयता का आलोक फलाकर शीघ्र ही मेरेमनसे सकोच का 
अधधकार दूर कर दिया । उनके सत्सग से लाभ उठाने का अच्छा अवसर 
मिला । 


वे कितनी सादगी से रहते थे-देखकर श्रद्धा तो होती थी, पर करुण पीडा 
भी कुछ कम नही । वृन्दावन के सोलहवे साहित्य-सम्मेलन के सभापति तो चुन 
लिये गये, पर पास पैसे नही कि वहा जाने योग्य कपडे बनवाए 1 जमीन मे विष्टी 
हई एक पुरानी दरी पर फटी सीतलपाटी सोने-वैठने के लिए ओर न जाने कब 
का पुराना एक कम्बल ओढने के लिए । ओढन-डासन का यह हाल, छाता-जुते का 
इससे भी गया-बीता हाल । कफं दो ही कृतं ओर दो धोतिया, जिन्होने साबुन के 
सिवा धोबी का मुह कभी न देखा ! मैने 'मतवाला' सम्पादक श्रीमहादेवप्रसादजी 
सेठ से सारा हाल कहा, मुशी नवजादिक लालजी श्रीवास्तव से भी। दोनो 
सज्जन स्वय उनके पास पहुचे, बहुत आग्रह किया कि वृन्दावन जानेके योग्य 
कपडे सिलवाये गर खरीदे जाये । परवे तो रोने लगगये।वेतो ईश्वरसेभी 
अपनी गरीबी पर दया की भीख मागने वाले जीव नही थे, फिर मनुष्य की 
सहानुभूति उन्हे क्यो न विकल करती । रोते-ही-रोते कहने लगे--्भै बिना कोई 
काम किये किसी प्रकार की आर्थिक सहायता किसीसे भी नही ले सकता । बस 
इसी दशा मे किसी तरह वृन्दावन चला जाऊगा ।' आखिर वृन्दावन से लौटने के 
बाद कोई साहित्यिक काम करा लेने का आश्वासन देने पर मा्गंव्यय भौर 
वस्त्रादि का मूल्य लेते को तैयार हो गये । मैने एक प्रश्नावली तयार कर उनकी 
जीवनी लिखने के लिए उनसे सामग्री भी प्राप्त कर ली । वह जीवनी "सरस्वती 
मे छपी, जब श्चीबख्शणीजी उसके सम्पादक थे । 

बगाल के नावरा' माव (जिला चौबीस परगना) मे, सवत्‌ १६२० मे, उनका 
जन्म हुमा था । श्रीमद्भगवद्गीता ओर गीतगोविन्द" उनके सबसे प्रिय म्रथ धे । 
दोनो ही करीब-करीब कठस्थ थे! हिन्दी-गयमे दोनो ही की टीकाभी लिखी 
है । प्राय बातचीत के प्रत्येक प्रसग पर बड़ी ओजस्विता से गीता के श्लोक कटा 
करते । गीतगोविन्द के ललित पदो का पारायण भी बड़प्रेमसे किया केरते) 
बडे विनोद-रसिक भीथे) मेरे मित्र रमेशचन्द्रजी श्छगार-रस से विरक्त रहा 
करते थे, अत एक दिन उनसे कहने लगे--देखो त्रिपाठी, जयदेव कौ इन पक्तियो 
मे कैसा मनोरम चित्र अकित है--“चन्दनच्ितनीलकलेवरपीतवसनवनमाली, 
केलिचलन्मणिकुण्डलमण्डितगण्डयुगरस्मितशाली--अथं समञ्षते हो ? फिर, 
रमेशजी को सकूचाति देख हसकर बोले--तुम कंसे युवक हो, जी ?' रमेशजी ने 
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बात का रुख पलटते हर पछा--'अच्छा, यह तो कहिए, अपनी लिखी पुस्तकोमे 
आपको सबसे ज्यादा कौन पसन्द दै ?' कहने लगे--मृक्षे तो "सती भुखदेई' 
उपन्यास मौर "देश की बात' के सिवा अपनी कोई पुस्तक पसन्द नही है । पसन्द 
अगर सचमुच पते हो तो अपने लिखे कुछ सम्पादकीय अग्रलेख ही है, मगर 
अब उन्हे पुस्तक-रूप मे छापेगा कौन ?' 


आचायं श्यामसुन्दरदास 


आचाय ष्यामसुन्दरदासजी के प्रथम दशन का सौभाग्य भी मुञ्षे लखनऊ के पचम 
अधिवेशनमे ही प्राप्त हुभा थां । उस सम्मेलन मे पडत अमृतलाल चक्रवर्ती 
पडत विनावकराय साठे, राय देवीप्रसाद भणं", स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, 
पडत सुखराम चौबे गुणाकर" श्री हरिश्चन्द्र वेदालकार आदि के भाषण बडे 
मनोरजक हुए थे । चक्रवर्तीजी ने स्त्रीशिक्षा पर बोलते हए खूब हसाया था । 
वयोवृद्ध सठेजी ने भी अपने लिए सटठा तब पट्ठा' कहुकर बहुत हसाया था । 
कविवर धूर्णं'जीने उदू के गढ मे रहुनेवाले हिन्दी के विरोधियो कौ अपनी 
तत्काल रची हुई मनोहर कविताए सुनाकर मुहतोड जवाब दिया था । उनका 
आशरुकवित्व देखकर लोग चकित रह गये थे । स्वामी सत्यदेवजी का भाषण 
अत्यन्त ओजस्वी था । शुणाकर' जी ने अपने भाषण के एक प्रसग मे कहा था- 
निं (सागरः का निवासी हु, पर वहु सागर नही, जिसमे सीपी होती है, बल्कि वह्‌ 
सागर, जो 'सी° पी °* (मध्यप्रदेश) मे है ।' 

जिन दिनो 'मतवाला' निकल रहा था, सौभाग्यवश उन्ही दिनो बाबू 
्यामसुन्दरदासजी अपने पुत्र के विवाह के निमित्त कलकत्ता पधारे भे । चोरबगान 
के एक मकान मे बारात ह्री थी । 'मतवाला'-सपादक बाबू महादेवप्रसाद सेठ भी 
श्यामसुन्दरदासजी के सजातीय (खत्री) थे । इसलिए (मतवालाः-मडल के सभी 
सदस्य बाब्रूसाहूब के स्वागताथं बारात के जनवासे मे गये थे । पडित ईष्वरीप्रसादजी 
भी थे । मुशौ नवजादिकलाल श्रीवास्तव ने यह्‌ बात छेड दी कि लखनऊ-सम्मेलन 
मे अप ही के मख से पैरोडी' शब्द सुनकर ईश्वरीप्रसादजी 'मतवालाः मे प्राय" 
उस तज की कविता दिया करते है । इस पर बावूसाहब बहुत हसे ओर शर्माजी 
की पीठ ठोककर कह्ने लगे--एकाध चटपटी चीज सुनाओ, भाई 1" यही उनके 
शब्द हँ} शर्माजी ने तुलसीदास के वर्षा-वणेन की विडम्बना सुनाई । फिर तो 
बाबरूसाहव ने उनसे ओर भी कई अन्य हास्य-रसास्मक पद्य सुने--लेखक-प्रकाशक- 
सवाद, स्म्पादकजी, लेख की माग आदि रचनाए सुनकर खून खुलकर हसे भौर 
त्तवाला' कौ भी बहुत तारीफ की । 
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बाब्ुप्ाहब बहुत गभीर प्रकृति के पुरुष थे, तव भी साहित्यिक मनोविनोद 
से उन्हे कोई घणा न थी । एक बार मै, जव काशी मे साहित्यिक पाक्षिक "जागरण 
का सम्पादक था, लेख भौर सम्मति के लिए बान्रुसाहब की सेवा मे पहुचा । 
आचाय रामचन्द्र शुक्लजी ओौर पडत केदारनाथ पाठक वहा बैठे थे ¦ शुक्लजी 
वैसे गभीर विचार के होते हुए भी बडे विनोदग्रिय ग्यविति थे ¦ पाठ्कजी को लोग 
चलता-फिरता पुस्तकालय ओर साहित्यिक सस्मरणो के भडारी' कहा करते थे । 
वे काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय के अध्यक्ष थे। मैने देखा कि 
आचायं द्विवेदीजी के दिषय मे पाठ्कजी विनोद-भरी बाते सूना रहे है मौर दोनो 
आचायं हुस-हुसकर आनन्दले रहे टै । 

वह्‌ छठा सम्मेलन प्रयाग मे, राय रामप्रसाद साहब के वागमं हुआ था। 
श्यामसुन्दरदासजी ही सभापति थे । एकदम काला कोट-पैट, गोल काली फँल्ट केप, 
तितलीनुमा बरटेदार नेकटाई, तगडा शरीर, भव्य डीलडौल के कारण प्रभावशाली 
व्यवितत्व--सवब तरह से बावरुसाहवं का रूप आकर्षक था । भारतेन्दु-सखा पडत 
बदरीनारायण चौधरी श्रेमघन' उस सम्मेलन मे पधारे थे ओर आचायं द्विवेदीजी 
भी । प्रेमघनजी की भौहो के बीच मे पचरगी बिन्दी सबका ध्यान वरबस खीच 
रही थी । उनका हरिश्चन्द्र ठाट देखकर अनुमान होता था किं स्वय भारतेन्दुजी 
ही सम्मेलनमे आ गये ह । उनकी आङृति-प्रकृति से वस्तुत भारतेन्दु काही 
आभास मिलता था । आचायं द्िवेदीजी की घनी मृचछो ओौर घनी भौहो के उपर 
प्रशस्त ललाट तेजस्विता से चमक रहा था! चमरौधा जूते ओर बगलेबन्दी पर 
पडिताऊ गोल टोपी मे भारतीय सस्कृति की ज्ललक थी । दूसरे दिन बन्द गले के 
कोट ओर ऊनी लैसवाली किश्तीनुमा टोपी मे आधुनिकताके भी दर्णन हुए । 

श्रीद्विवेदी-अभिनन्दन-ग्रथ के प्रकाशन के समय लगभग डढ-दो साल तक मुञ्च 
पराकृत पुणष्यवश बाबरूसाहब के निकट सपकं का सौभाग्य प्राप्त हा था । काशी 
के यशोधन कलाविद्‌ श्रीमान्‌ रायसाहुब (रायकृष्णदासजी ) ओर बाब्रूसाहुब के सतत 
सलगन रहने पे ही वहु अद्वितीय प्रथ तेयारहोस्काथा। मैँग्रथकी पूरी प्रेस- 
कापी लेकर बाबूसाहुब की चिट्टी के साथ जब इडियन प्रेस मे गया, तब कही 
जान पडा कि इडियने प्रेसवाले उनको बात की कितनी कद्र करतेहै। यै वहा 
प्रस के ही अन्दर अतिधिशाला मे (१६३३ मे) महीनो रहा भौर यह्‌ देखकर बहुत 
प्रभावित हृजा कि बाबरूसाहूब की एक-एक बात पर ध्यान देनेमेप्रेस के सभी 
लोग आशातीत तत्परता दिखा रहै है। एक बार थोडी देर ओौर मामूली भूल हो 
जाने पर उन्होने एेसी कंडी चेतावनी दी कि फिर कभी वैता प्रसगदहीन आया । 

उनका अनुशासन बहुत ही कठोर था काम मे साधारण-सी चूक या 
अनावश्यक विलम्ब होने प्रर बिलकुल बेलौस होकर एसी डाट बताते थे कि उनका 
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रुख देखकर मन मे भय-विस्मय होने लगता था । ग्रथ-सपादन के सबधमे दिये 
हुए उनके आरभिक आदेश ओौर सुञ्ञाव बडे महत्त्व केथे। प्रयाग से मुञ्चे प्रति 
सप्ताह काशी आकर उन्हे दिखाना पडता था कि सप्ताहु-भर मे कितना काम 
हुआ है । उनकी आज्ञा से ही मेरे लिए साप्ताहिकं रेलवे धासः लिया गया था। 
वे लेखो भौर सस्मरणो को बडी कडाई से जाचते ओर खरी सलाह देते थे । इस 
विषय मे मुरौवत-मुलाहजा चकर भौ नही । समय के इतने पाबन्द थे कि एक 
बार सथोगवश सात फे बदले साढे सात बजे मेरे पहुचने पर वे दुसरे काम मे 
लग गये, निराश लौटना प्रडा। 

सा की स्वण जयन्ती के समय उनके अन्तिम दशेन का सोभाग्य प्राप्त 
हुआ धा । उप्त समय उनका जरा-जजर शरीर देखकर बहुत दु ख हुआ । सिर 
काप रहा था । चेहरे पर सरिया पड गयीथी। मै हाथ जोड़ें सामने खडा था। 
उन्होने घूरकर पहचाना--कधे पर स्नेहु-वरद हाथ रखकर कहा, अच्छी तरह 
होन? मै तोबुढापेसे लाचार हो गया, अव चन्द रोज का मेहमान हू ।' उनके 
करुण-कातर शब्द सुनकर बडी पीडा हई । दो आदमियो ने बाज्‌ मे हाथ लगाकर 
उन्हे कुर्मी पर बठाया । उस पुरुषसिह की यह दशा देखकर बहुत दुख हु । 
उन्होने हिन्दी की सेवा मे अपने-आपको खपा डाला । पारिवारिक विपत्तियो से 
भी उनका स्वास्थ्य बहुत लच गया था । 

उनकी आथिकं अवस्था भी बहुत अच्छी न थी । एक बार उन्होने स्पष्ट कहा 
धा किं रायबहादुरी गले मे ढोल आ पडी है--ढलती उस्न मे यह्‌ बला आ गयी । 
उस स्मय इडियन प्रेस ने उनके लिए एक मोटर भेज दी थी । उन्ही दिनो द्विवेदी- 
अभिनन्दन-प्रथ कीतयारी हो रही थी । एक बार उस कारः मे बैठते-वैठते कह्ने 
लगे, न जाने यह्‌ "कोढ मे खाज' कहा से आ गई ! हमारे लिए यह मोटर आफत 
ही है, जब इसे आना चाहिए था, तब तो आयी ही नही ॥ किन्तु यह्‌ विरविति 
केवल बाह्याडम्बर के प्रति थी । उनके मन मे कभी धन की हाय न समा सकी । 


भार सेवा सिति 


मै सन्‌ १६१८ ई० मे आरा नगर के एक हाईस्कूल मे हिन्दी-शिक्षक धा । उसी 
साउन-स्कूल के छात्रो की सेवा-समिति बनी थी । सन्‌ १६१६ ई० मेगगामेजो 
भयकेर बाढ़ भायी थी, उसमे छा्-स्वयसेवको ने बडे परिश्रम ओौर उत्साह से 
बाढ-पीडित जनताकी सेवा कौ थी। उस समय के साप्ताहिक शपाटलिपूत्रः मे 
उस सेवा-काययं का (मेरा लिखा) पुरा विवरण छपा था । उसे देखकर बिहार- 
परन्तीय-सेवा-समिति की भोर से सोनपुर (हरिहर क्षेत्र) के मेने मे भआरा-सेता- 
समिति की बुलाहट हुई । वह्‌ सेव्रा-समिति ब्रह्मपुर (शाहाबाद) के शिवरात्रि कै 
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मेले मे हर साल जाती थी । उसके सभापति बाबू हुरिनारायणर्सिह्‌ (शाहपुर पदी 
वासी) अत्यन्त उत्साही सगठनकर्ता व्यक्ति ये । उन्होने सन्‌ १६१७ मे सोनपुर 
नही जाने दिया | उनका चिचारथा कि वहा जने के लिए पूरी तैयारी करनी 
होगी, क्योकि समस्त प्रान्त कौ प्रमुख सेवा-समितिया वहा एकत्रित होगी । घत 
साल-भर उन्होने स्वयसेवको को सेवा-प्रणाली की शिक्षादी। वे उन दिनो 
डमराव-रांज्य (शाहाबाद) के असिरस्टेट मैनेजर थे । अत॒ राज्य कीओरसे 
सहायता लेकर उन्होने स्वयसेवको के लिए नयी वदिया बनवा दी । सन्‌ १६१८ 
ई० मे आरा-सेवा-समिति सोनपुर के मेले मे गई) मै उस समिति कामचीथा। 
अत स्वय-सेवक-दल के साथमैदही वहा भेजा गया । 

सोनपुर के मेले मे विहार-सेवा-समिति का जो कम्प था उसमे पुचने पर 
मुजफ्फरपुर की सेवा-समिति के कप्तान श्री ललितकुमार सिहं नटवर श्री 
मथुराप्रसाद दीक्षित ओर श्रीरामधारीप्रसाद 'विशारद'मे भेट हुई । वे लोग सेवा 
समिति-कार्यालय मे व्यवस्था-सबधी कार्यो का सचालन कर रहै थे ओर मेरे 
पवे-परिचिति भी थे! मूज्ञे गौर मेरे विद्याथियो को यह्‌ जानकर बडी प्रसन्नता 
हई कि आरा-सेवा-समिति को महेच्ध बाबू के नायकत्व मे श्रीहरिहुरनाथ के मदिर 
मे सेवाकार्यं करना होगा । उपयु क्त ब्रह्मपुर के विशाल शिवमदिर मे कई साल 
बडी सफलता के साथ जन-सेवा करने के जो अवसर मिल चुके थे, उनका स्मरण 
करके स्वयसेवक बडे उल्लास से कतेव्य-पालन के लिए उद्यत हौ मये । जब स्वय- 
सेवक-दल चला ओौर अआगे-जामे महेन्द्र बान्रू कच्छा केसकर लाटी लिये चलने लगे 
तो सारा नवयुवक-दल उनकी स्फूति ओर उमग देखकर दग रह गया । अधिका 
स्वयसेवक उन्हे ठीक पह्चानते न थे} उनकी तेजस्विता से प्रभावित होकर वे 
लोग गापस मे कानाूसी करने लगे } उस समय तक चस्पारत मे महात्मा गधी 
के विजय-शख के बज उठने से विहार मे राष्ट्रीय जागरण का सुप्रभात हौ चला 
था ओर नवयुवको मे गाधीजी के दाहिने हाथ पूज्य राजेन्द्र बद्ध का शुभनाम 
भली भाति उजागर था । जब स्वयंसेवकों को मालूम हो गया कि अपने बुढ़पेसे 
उठती जवानी को भी मात करनेवाले महेन्द्र बाब्रु हम लोगो के आदशं नेता 
राजेन्द्र बान के वड़े माई है, तब वे सव-के-सब अधिकाधिक शद्धा के साथ उनके 
आज्ञाकारी बन गये । 

श्रीहरिहरनाथजी के मदिर मे जंसी भीड होती है, वसी इस देश के बहुत कम 


१ बिहार-प्रदेशिक-हिन्दी-साहित्य सम्मेलने के जन्मदातताओ मे प्रमुख, स्व 
रामधारीप्रसाद हिन्दी के अनन्य भक्त एव काग्रेस के जाने-माने नैता 
थे 1-सं° 
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मदिरोमे होती होगी । ब्रह्मपुर के उक्त मदिर के अभ्यास की यहा अग्निपरीक्षा 
होने लगी । पर जब महेन्द्र बाबर दोनो मृटि्यो मे लाटी पकडकर गभीर हुकार 
के साथ अपार भीड को छतियाने लगे तब तो स्वयसेवको मे अदम्य उत्साह की 
नहर दौड गई । वे केवल भाज्ञा देकर सेवा करनेवाले नायक नये ! वेमेवाका 
छोटा-से-छोटा काम सबसे पहने स्वय करने लगते थे ओर तब अपने साथकै 
स्वयसेवको को सहयोग के लिए उत्साहित करते थे । स्त्रियो ओर वब्रूढो कीरक्ना 
तथा सहायता पर उनका विशेष ध्यान था। उनके मुख से माताजी' ओर 
बाबूजी" तथा शभैयाजी' का सबोधन सुनकर दभनार्थी भी धन्य-धन्य करते भे, 
स्वयसेवक तो चकित थे ही-वे लोग तो उने लोक-सेवा का पाठ ही पढ रहे 
थे । कुछ लोग उस भीड मे उनको पहुचानने वाले भी आजातेथे। वे लोगभी 
कुछ क्षण एकं ओर ठिठककर विस्मय-विस्फारित नेत्रो से उन्हे देखते ओर चुपचाप 
अलग से ही हाथ जोडकर प्रणाम करते थे । सेवाकायं मे उनकी तन्मयता विलक्षण 
थी । वे सेवा करते समय सचमुच अपना आपा खो बैठते थे । तन-मन-प्राण की 
सुधि बिसारकर सेवा मे जुट जाते थे! थकावट कभी उनके पास फटकने नही 
पाती थी । सेवा कौ मपनी सच्ची लगन से वे दूसरे लोगो के हृदय मे भी सेवा- 
भावना जगा देते थे । उनके समान वयोवृद्ध का साहस देखकर नवयूवक भी 
सकुचित गौर लज्जित हो जते थे । 

बिहार के भया-निवासी श्रीजानकीशरण से हिन्दी-प्रमी परिचित होगे । वे 
प्रयाग-सेवा-समिति की मुखे पत्रिका सेवाः के सम्पादक तो थे ही, उस सेवा- 
समितिके एक नायक भी थे। भारत की सेवा-समितियो मे प्रयाग की सेवा- 
समिति प्रायः सर्वश्रेष्ठ मानी जाती रही है । उसके प्रधान नायक पडत श्रीराम 
वाजपेयी कोभ रम त्रिवेणी सरम परमाव मेले मे काम करते-कराते देख चूका 
ह । वाजपेयीजी भारत-प्रसिद्ध स्वयसेवक-नायक्र थे । श्रीजानकीशरणजी भी लाखो 
कौ भीड का नियत्रण'करने कौ व्यवस्था मे अत्यन्त कुशल थे । दोनों ही सेवा-कायं 
की सुव्यवस्था भौर उसके निरीक्षण तथा नियत्रण का सुप्रवन्ध करने मे दशनीय 
कौशल का परिचेय देते थे । उनके साधन भी पर्याप्त थे । प्रयाग-सेवा-समिति के 
सभापति पुज्य महामना मालवीयजी का वरद हस्त उनके सिर पर था । प्र 
महेन्द्रबादरू के पास उनका अपना जीवट ही एकमात्र साधन था । वे नायक बनाये 
जाने पर भी कप्तानी नही, सचालन या निदेशन भी नही, केवल सेवाकमं मे 
स्वयमेव तत्पर होकर ही जपनी निष्ठा की पराकाष्ठा दिखा देते थे । सेवावृत्ति 
मे जो तल्लीनता थी वही स्वेयसेवको को प्रेरणा ओर आशा देती थी । उनकी 
वाणी तो केवल उत्साहक कार के रूप मे उनकी उहीप्त भोजस्विता ही व्यक्त 
करती थी, बास्तव मे उनका क्रियाशील आचरण ही उनके अनुगत स्वयभेवकों को 
सेवा-मागं पर अडिग डटे रहने की उत्तेजना देता था । महात्माभो के कथनानूसार 
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जौ अपने आचरण से दूसरो को आकृष्ट करके कतंव्यारूढ बनाता है वही वास्तविक 
महापुरुष है । अत महेन््रवाव्र निस्सदेह आदशं महापुरुष थे । 

दो दिन मदिरमे मेवाकायं करने के बाद सेवाका क्षेत्र बदल शया! अब 
विराट ओौर सधन मेले के विभिन्न भागो मे काम होने लगा। इम काममे 
लगातार तीन दिनो तक लगे रहने के बाद महेन्द्रवावरू छपरा चले गये । भीड भी 
धीरे-धीरे छटने लगी । मनुष्यो के मेने मे अधिकं प्युमो के मेले मे काम करना 
कठिन था । वहा हिम्मत-बहादुर भौर निर्भय व्यक्ति ही धेये सेकाम कर सकता 
था। रात मे वहा काम करना ओर भी खतरनाक था। मगर महेन््रवाबरू अपनी 
निर्भीकता से स्वयसेवको मे अपूर्व उत्साह पैदा कर देते थे) भूले-भटको ओर 
धायलो को सेवा-समिति कै शिविर ओौर अस्पताल मे भेजने मे तथा कंम्पमे 
लौटने पर उन सबकी खोज-खबर लेने मे उनकी खास दिलचस्पी थी । पूलिस- 
कैम्प के सभी अफसर उनके परिचित-से जान पडते थे । पशुभौ के मेलेमे भी 
उनके परिचित जमीदार ओर धनी-मानी व्यक्ति मिल जाते थे तथा उन्हे कुं देर 
रोकना चाहते थे, पर वे सबकी अनसुनी करके सेवापथ पर ही अग्रसर होते जाते 
थे । मनुष्यो की भीड मे भी उनके सुपरिचित लोग मिलते थे, प्र वे अपने मुख्य 
काये से रचमात्र भी असावधान नही होते धे । अनेक परिचितो गौर इष्टमित्र 
को अनदेखी करके अपने लक्ष्य की ओर ही बढते जाना उनकी सेवा-भावना की 
तीव्रता प्रकट करता था । 

मन्दिर से अपराह्न मे लौटते समय साधुओ की जमात के पास एक हलवाई 
की दूकान मे अचानक आग लगी दीख पडी । महेन्द्रबावर ने स्वयसेवको को तुरत 
तगडी ललकार दी । पुलिस भी पहुची भौर उसके अफसर उन्हे कंष्ट न करने के 
लिए कहते ही रह गये, पर वे तो उषछल-उछलकर लाटी से भग पीटने की धुन 
मे ये, गौर सच कहा जाय तो उन्ही कौ तत्परता से आम फंलने न पायी । स्वय- 
सेवको ने उन्ही के साहस से अनुप्राणित होकर पुलित्त-सिपाहियो को भी अपने 
जत्थे की बहादुरी से लजा दिया । वहा पानी की कमी थी, पर धूल की कमीन 
थी । उ सूङ्ञ तो देखिए कि सबसे पहले वे आग पर धूल ही उछालने लगे 
भौर उनकी देखादेखी स्वयसेवक-समूुह भी उसी काम मे पिल षडा । उनकी लाटी 
टूट गयी तो एक मकान की छाजन से बास खीचकर आग का फलाव रोकने 
लगे । स्वदेश के धन-जन को रक्षा के लिए आत्मोत्सगं की भावना-लहरो मे इन 
जाना उन्हीका काम था! सेवा की राह पर पग धरते ही वे सुध-बुध भूल जाते 
थे । सेवा के नाम पर कोई साधारणतर काम करनेमे भी उन्हे हिचिके नथी। 

सेवाकार्यं की निश्चित्त अवधि पूरी होने पर जव कंम्पमे आतेथेतब भी 
विश्वाम्‌ नही करते ये । स्वयसेवको के खने-पीने ओर सोने की जगह मे घूम- 
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धमकर देखते चलते थे करि कहा कसी व्यवस्था ह । भोजन वनानेवालो के काम 
मे सम्मिलित होकर सहायता देना, स्वयसेवको की पक्ति मे भोजन परोषना, 
किसी का बिस्तर इधर-उधर बिखरा पडा हो तो उसे समेटकर यथास्थान रखना, 
यहा तक कि जटी पत्तले भी उठक्रर फक देना, फिर क्षट कार्यालय की कती 
पर वैटकर प्रबन्ध-सम्बस्धी सज्ञा देना, इतने पर भी कभी थकावेट का अनुभव | 
त करना--वह तितसी-जैसी एुतीं देखकर अनुमान करना भी कठिन धाक 
उनके शरीर मे शक्ति कौ बिजली कितनी हे, फिर लोकसेवा की उनकी अगाध 
श्रद्धा की थाह पाना तो भौर भी कठिन धा । 

पाच दिनो तक उनके नायकत्व मे सेवाकायं करने के बाद स्वयसेवक जब 
आरा लौटने लगे तब तमाम रास्ते मे महैनद्रबानर कही चर्चा करते आये। बे 
उन लोगो के दिमाग मे यह बात घर कर गयी किं सेवा के नति कोर्ई्‌कामन 
छोटा है ओर न घृणित । वे लोग सबसे अधिक प्रभावित हए महेन्द्रबान्ु के स्वभावं 
ओौर व्यवहार की मिठास तथा स्वयसेवको के प्रति उनको आत्मीयत्ता से । स्वय- 
सेवको की सुख-मुविधा का ध्यान रखने मे वे एसा घरेलू स्नेह क प्रदशेन करते धे 
करि स्वयसेवकं अनायास उनके वशंवद बन जातेथे । भगर कही सफाई काकाम 
करने का अवसर अता था तो वे स्वयस्ेवकों को भदे देने से पहले स्वेय ही 
वह काम चटपट करने लगते थे । उनके जीवन मे मोखिके रिक्षा से क्रियात्मक 
शिक्षा का विशेषं महत्व था । वस्तुतः वे सच्चे सेवाप्रती थे । 
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हिन्दी-पसार मे एेसा कोर प्रेमी मनुष्य नही होगा, जो आसत-निवासी कमार 
देवन्दरप्रसाद जेन की हिन्दी सेवा से सुपरिचित नं हो । उनके पिता भौर पितामह 
आसा नगर के प्रतिष्ठित धनादय भहाजम थे । उनकी अवस्था जज तीन माकी 
थी, तभी' उनके प्रखर प्रतिभाशाली पिता पटना मे गगा-गभं मे जल-समाधि-मग 
हो गये थे। पितुहीन शिशु को लेकर दु.खिनी माता मायके चली आयीं । उत 
मामा बाबु नन्दूलाल आया के बडे भारी जमीदार ओौररर््स ध । 
भरा-जिला-स्कूल से द्टरष पास करके वे १६१० मे सेटरल-दिन्डू-कालिज 
(बनारस) भे दाखिल हए । कुमार के बाल्य-सहवर तथा मेरे श्रद्धास्पद गुरुषर 
१० ईष्वरीप्रसाद शर्माभी काशी मे कुमार के कलिज-सहपाठी शह । उसी समय 
दवनरप्रसादने विष्व्रेम संघ स्थापित करके अते कलिज छा फो उसका 
सदस्य बनाया था । कोलिज कै प्रसिद्ध प्रिसिपसल जज सिश्नी अर्म सहव 
कुमार को बहुत मानते बौर प्यार कसते धे । उनकी लिखी हू द वेरमोफ 
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सविस' नामक पुस्तिका का सिवाघमं' (१६२१) नाम सेमेरे दारा किया हज 
हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित करके कुमार ने उन्दी के चरणो मे समपितं कर अपनी 
अगाध गुरुभकितिं का परिचय दिया । 

कुमार देवेन्दरप्रसाद ने मेटृल-जन-पल्लिशिग-हाउस' स्थापित किया था । इस 
सस्था कौ ओर से उन्होने जेन-धर्म-ग्रथमाला' (अगरेजी मे) प्रकाशित की जिसके 
ग्रथो को अनुपम छपाई ओर सुराई देखने ही योग्य थी ) जंनधमे-सम्बन्धी ग्रथो 
मे हरदोई (उत्तर प्रदेश) के बेरिस्टर श्री चम्पतराय जेन का लिला हु दको 
आंफ नोलिज' नामकं श्रथ सवसे बडा ओर दस रुपये मूल्य का था । 

देवेन्द्रप्रसाद ने १६१०-११ मेही हिन्दी की तीन पुस्तके प्रकाशित की थी- 
स्वरचित एतिहासिक स्त्रिया' जौर अध्यापिका जानकीवार्ई की जीवनी" तथा 
अग्रवाल-कुल-कमलिनी साध्वीश्री पडता चदावाई (जेन महिलारत्न) हारा 
लिखित “उपदेशरत्नमालाः । ये तीनो पुस्तके उन्होने हिन्दी-माता के चरणोमे 
पहुले-पहुल बडी श्रद्धा के साथ अपितिकौथी। फिर १९१५मे प्रेममदिर'की 
स्थापना हुई, जिसके हारा श्रेमकली", श्रेमपुष्पाजलि", शन्रिवेणी' (तीनो मेरे ही 
दवारा सपादित) आदि अनूठी पुस्तके प्रकाशित हृई । भ्रेमोपहार पस्तकमाला, 
च्रिलोक-मोहिनी-माला' मौर कन्या विद्यावलम्बिनी-पुस्तकमाला', गातिधमं, 
भेत्री-धमे', सौभाग्य-रल्नमाला', “उपदेशरत्नमाला, “रसान-वन' आदि परम 
नेत्ररजक पुस्तके श्रेममदिर' से निकनी । 

कुमार देवेन्दरप्रमाद का रूप जितना रमणीय था, उनके वचन्‌ उतने ही मन- 
मोहक थे! सुन्दर-सुन्दर चिवो, पुस्तको, प्राचीन पदार्थो गौर महात्मा-वाश््योका 
सग्रह करने मे बडे शौकीन ओर सुजान थे । उन्हे बडी-वडी अच्छी लादन्रं रियो, 
ह री-भरी फलवारियो भौर खुले मंदानो मे जाने पर हादिक प्रसन्नता होती थी । 
तदियन प्रेस (प्रयाग) मे (नहा उनकी पुस्तके कृपनी "री } पह्चते ही व्र प्रफहिनित्‌ 
हौ जातेथे! सत्या समय एकान्त मे बेठकर साहुत्यिक चर्चा करके वे सन्तोष 
अनुभव करते थे । उन्हे फलाहार से बड़ा प्रेम था। देहुरादून से सेब ओर प्रयाम 
से अमरूद का पास्ंल प्रति सप्ताह उनके पास पहुचता ही रहता था । अन्न तो 
बहुत कम खाते थे, किन्तु खा चुकृने के बाद ताजे फल की टोकरी की खूब खबर 
लेते थे । एक बार एक साल तक उन्होने मिष्ठान्न खाना बिलकुल त्याज्य कर 
दिया था । पृष्ठने पर उन्होने कहा था किं एक अभीष्ट कायं की सिद्धिके लिए 
एेसा व्रत लिया हँ । सचमुच सकल्प पूणं होने पर ही उन्होने मधुर पदां का 
रसास्वादन किया जौर उसी समय चिट्टी के बहुत-से कागज (लेटर-पेपर)छपवये, 
जिन पर उ हुए अक्षरो मे लिखवाया--सकल्पमात्रण मदीयसिद्धि.' 

चिट्ढी लिखने का उन्हे अघाध्य रोग हो गया था । सैकडो तरह्‌ के सुन्दर- 
सुन्दर लेटर-पेपर ओर लिफाफे अपने पास रखते थे । स्वास्तिक ज्रादि चिह्ल 
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वनवाकर विलायत से लेटरपेपर-लिफाफे मगवाति ये । सोने ओर चादी के एक-से- 
एक सृन्दर भेफ्टी यिन' उनके पास सदा मौजुद रहते थे । उन्हे 'वाटरमन' या 
स्वान" के सिवा कलम-दवात से लिखना कभी स्चताही न था। यै तौ उनके 
आरा रहने पर बराबर प्रेममदिरमे जाया करताथा। किन्तु जब कभी जाता था, 
तब उन्हे पुस्तको जर पत्रो से धिरा हृभा ओर कुछ लिखने या पठने मे नितान्त 
निमग्न पाता था। 

वे कभी शहर मे धूमने नही निकलते ये । निकचते भी थे तो मनोरजन- 
कार्यालय मे, जंन-सिद्धान्त-भवन मे, डाकखाने' मे, या मेरे गरीबखाने तक जाते 
थे । उन्हे जब तकं डाके नही मिलती थी, तब तकं अधीर रहते थे। जव 
चिट्ठरसा को देखते थे, तब प्रषुतिलित हो उठते थे । चिटिषठ्यो का उत्तरदेनेमे 
कभी विलम्ब नही केरते थे । रात को दो-तीन अजे तक जाग-जागकर चिरिव्यो का 
जवाब लिखते रहते थे । उनकी चिट्टी की भाषा बडी ओजस्विनी, सक्षिप्त, किन्तु 
भावपू्णं मौर सरस होती थी । वे धारा बाधकर अगरेजी लिखते ओौर बोलते थे । 
उनकी प्रकाशित हिन्दी भौर अगरेजी की कुल पृस्तको की सख्या पचास के 
लगभग है । रोज उन्हे अपनी प्रकाशित पुस्तक के पचासो पासंल तैयार करने 
पडते थे । वे स्वय पासंल बाधते ये, लेबिल लिखते ये ओर साठते थे, वी० पी° 
का फामं भरते भौर रजिस्टर पर चढातेथे । काम पुरा करने की धुन मे वे खाना- 
पीना तक भूल जाते थे । 

वे अपनी सभी वस्तुए अच्छी तरह सजाकर रखते ये । यहा तक कि अधेरे मे 
भीवे जिस वस्तु को लेना चाहते थे, उसी पर उनका हाथ पडता था । जब नै 
उनके साथ प्रयाग कै क्रिर्चियन कोलिज के फिलाडेहिफया-होस्टल मे रहता था, 
तव उन्होने एक अजीब काम कर दिखाया । चै तो चकित हो गया । रातको दौ 
बजे वे उठे ओौर दियासलाई ठूढने लगे । मैने याद दिलायी कि सलाई चौके से 
लौटकर नहीं आयी} प्रवे मधेरे भें ही उठ बैठे गौर टेबल-कुर्ी से जा लगे । 
वीस-पचीस चिटिव्या अधेरे मे ही रगडकर रख दी, काड-लिफाफो पर पता भौ 
लिख मारा । फिर कुछ कितानो का पैकेट भी बाधा । सब प्र टिकट लगाकर 
एक ओर सजा दिया । अँ कहता जाता था कि अधरे मे सब परिश्रम निष्फल 
जायेगा । किन्तु प्रात काल होते ही यै दुरुस्तगी देखकर दग रह गया । 

उनकी दूसरी शादी १६२१ मे प्रेमलता देवी से हुई थी । (प्रथम पत्नी का 
देहान्त चार वषं पूवं ही हो चुका था।) द्वितीय पत्नी के नाम से ही श्रेममदिरः 
का प्रकाशन-कार्यं करना उनको अभीष्ट था । किन्तु कौन जानता थाकिप्रेम- 
मदिर का गगनचुम्बी कलश एकाएक अनभ्र वज्रपात से चूणं हो जायेगा ? 


योऽ्योऽसंभावनीयस्तमपि घटयते क्ररधर्मा विधाता !' 
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शादीके कुठ ही दिन बाद, होली से एक सप्ताह पूर्वं (माच, १६२१) वे 
कलकत्ता मे शीतला रोग से पीडित होकर काल-कवलित हो गये । सयोग ओौर 
मित्रताका सारकुषेसाथाकियै भी उससे कुष ही पहने कलकत्ता आ गया 
था । वे कलकत्ता जाने के समय मृन्चसे स्वय मिलेथे। किन्तु मञ्च गरीवकोक्या 
मालूम कि यही अतिमभेटहै । मै पुज्यवाद प० ईश्वगीप्रसादजी के साथ उनसे 
मिलने गया तो देखा कि वे शीतला-रोग की वेदना से मूच्छित हृए जाते है 1 जीवन 
मे वैसा रोमाचकारी, हृदयद्रावक ओर भयकरः दृश्य मैने कभी नही देखा था । 
मुत्यु-शय्या प्रर ॒वे तडप रहे थे । कुमार के कमनीय कलेवर को मृत्यु-राक्षसी बडी 
भयकरता ओर निदेयता से लीलती जाती थी। उधर कलकत्ता के बडतत्ला 
मुहल्ले मे हजारो विजली-वत्तियो का दीपकं बल उठा ओौर इधर हिन्दी-ससार 
तथा जैन-समाज का एक देदीप्यमान दीपक चन्न गया ! 


आचाय चन्द्रशेखर शास्त्री 


बिहार प्रदेश के शाहाबाद जिले मे श्रहापुर' बहुत प्रसिद्ध स्थान है । वहा फाल्गुनी 
ओौर वैशाखी शिवरात्रि के अवसर पर बहुत बडा मेला होता है। शिवजी का 
वेसा विशाल भौर प्रशस्त मन्दिर बिहारमे शायददही कही हो । कहते है कि 
महाकवि तुलसीदास वहा आये थे । वहा से एक-डेढ कोस दक्षिण जो "रधुनाथपुर 
नामक गाव है, उसका नामकरण गोस्वामी तुलमीदासनेही कियाथा। यह्‌ 
रधुनाथपुर पूर्वी रेलवे का एकं स्टेशन है । 

उपयुक्त ब्रह्मपुर से लगभग एकं कोसं उत्तर निमेज' नाम का एक बडा गाव 
है । शास्व्रीजी उसी माव के निवासीथे। पर उन्ही के कंथनानुसार वहु अपने 
बालपनमेहीजो घर से निकले तो फिर गावे मे कभी बसेरा न लिया। सयोग- 
वश यदा-कदा गाव अते-जाते थे, किन्तु रहै जीवन-भर बाहुरही । कहा केरते थे, 
बचपन मे मृद्ने घुडसवारी का बडा शौक था। गधां ओर खसी पर चढकर 
अभ्यासे करता था) वेतो मे चरते हुए लद्द टट्टुगो पर चढकर घूमता चलतां 
था। नब धूप ओरवर्षाकी भी कुछ परवाहुन थी) बचपन का यह्‌ अभ्यास 
सयाना होने पर घुडसवारी मे बडा काम जाया ।' 

एकं बार पडत सकलनारायण शर्मा (महामहोपाघ्याय) से बातचीत करते 
समय शास्तरीजी ने उपर्युक्त बाते बतलायी थी । शर्माजी ने भी अपने बचपन का 
किस्सा सुनाते हुए कहा था, भै तो उठती जवानी तक संलानी रहा, बचपनमें 
नम्बरी नटखट ओर रेख-उठान तक हुडदगी ।' # 

किन्तु बचपन के ये दोनो धुमक्कड़ आभे के जीवन मे सस्कृत के उद्भट 
विद्वान्‌ इए । हिन्दी-जयत्‌ मे भी दोनो का यश्च अमरदहै। 
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शास्त्रीजी जब बालक थे, तभी उनके मनमे विदयानुराग जाग उठा । वह 
डमराव (शाहाबाद) जाकर वहा के राजा की सस्छृत-पाठशाला मे पठने लगे । 
एसे प्रतिभाशाली निकले किं दूसरे विद्यार्थी उनसे बडी ईर्ष्या करने लगे । पर 
सहनशीलता उनके स्वभाव की मुख्य विशेषता थी । धेयं के साथ उन्होने काशी 
जाने की योग्यता अजित कर ली । 

काशी मे उन्होने क्वीन्स कालेज मे नाम लिखाया । कोलिज कै प्रिसिपल वेनिस 
साहब ने उनकी लगन ओर श्रद्धा से सन्तुष्ट होकर करई अग्रेज ओर जमन छात्रो 
को सस्कृत सिखाने का काम सौप दिया । शास्त्रीजी कहा करते थे किं वेनि स साहब 
तो सस्करृत के अनन्य अनुरागी थे ही, सस्कृतं सीखने वाले अग्रेज ओर फरैच तथा 
जमन छात्रो मे जो तत्परता थी वह भारतीय छात्रोमेभी नही थी । युरोपनालो 
कै सस्कृत-प्रेम कौ प्रशसा वहु प्राय किया करते थे। जिन विदेशी छात्रो को वह 
सस्कृत पढाते थे उन लोगो ने वेनिस साहब से शास्त्रीजो की अद्भुत मेधाशक्ति कौ 
बडी प्रशसा की । वेनिस साहब भी उन्हे प्रत्येक कक्षा मे सर्वोच्च स्थान पाते 
देखकर वहत प्रभावित हुए थे । उनसे शास्वीजी को प्रोत्साहन तो मिलता था, 
पर वहु कभी उनसे अपने अभावो की चर्चा नही करते थे। उन्हेजो छात्रवृत्ति 
ओर सस्कृत पढाने का पारिश्रमिक मिलता था उसी से अपना निर्वाह कर लेते थे । 
मराक अथवा काशी मे पढते समय कभी धर से कोई सहायताने मागी। 
स्वावलम्बन ही उनका आजीवन व्रत रहा । जवे वह्‌ अपने अभावो ओरक्ष्टोकी 
कहानी सुनाने लगते थे, तब उनकी विद्रता ओौर तपस्या देखकर उनके प्रति 
अनायास ही श्रद्धा उत्पन्न होती थी । 

छात्रावस्था मे उन्हे करई बार भुखो रह जाना पडा । जाडेमे भीधोतीकी 
जगह अगोछठा-माव लपेटे, नगे बदन, कम्बल ओ रह जाते । पर किसी दशा मे 
उन्होनि कभी किसी केञअगे हाथ नही पसारा। एकबारतोपैसान रहने प्र 
अपने गाव से पैदल ही काशौ की ओर चल पडे थे। अभावो ओर केषिनाइयो को 
वह ईश्वर की देन कहा करते थे । हुर हालत मे सदैव भ्रसन्न रहना उनका सहज 
स्वभाव था। दरिद्रता को वहु अपनी जीवनसगिनी कहते थे, जिसक्रा वरण उन्होने 
स्वेच्छापूवक किया था । 

जहा तक मञ्ञे याद है लगभग बावन वषं की उन्न मे भरकम्प के साल उनका 
देहान हुमा, तो हिन्दी-ससार के प्रतिष्ठित विद्वानो ओौर पत्र-पत्निकामोने 
मुक्तकठ से उनका गुणमान किया था । उनके त्रिषय मे लोकमत का उतना ऊचा 
धरातल देखकर ही समञ्ञ मे आया कि वह्‌ देश.की कितनी बडी विभूति थे ! परन्तु 
यछ ससार क्री युगपुरुष को जीते-जी नही पहचानता । 

शस्त्रीजी के काशी के सहपास्यो मे स्वनामधन्य पडितत रामावतार शर्मा 
(महामहोपाध्याय) भी ये । महामहोपाध्याय गगाधर शास्त्री के दोनो ही पद्शिष्य 
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थे । दोनो ही अपने युग की मौरववृद्धि कर गए । शर्माजी को भी, उनके निधन 
के बाद ही, बडे-से-बडे विद्वानो ने कपिल-कणाद के तुल्य कहा । यही इस ससार 
कौ रीति चली रही है । शर्माजी ओरःशास्त्रीजी ने बिहार की धरती पर जन्म 
लेकर उसे धन्य बनाया, पर उस्षनै दोनो अनमोल लालो को टीक-टीक नही 
पह्चाना । मृत्यु के उपरान्त ही पिंडदान की तरह कीतिमान करनेकी भी 
परम्परागत प्रथा है । शास्त्रीजी सच्चे त्यागी-तपस्वी थे, यह्‌ बात अगर दुनिया 
निगोडी उनके उठ जाने से पहले समज्ञ पाती, तौ शायद उसकी असलियत की 
पोल खुल जाती । 

शास्वीजी के सवंप्रथम दशन का सौभाग्य भृङ्गे प्रयागमे प्राप्त हुभाथा। 
"विद्यार्थी के सम्पादक पडत रामजीलाल शर्मा के धर पर वेठे वह्‌ कुछ लिख रहे 
थे ! उस समय वह्‌ शारदाः नामक सस्कृत-मासिक पत्रिका के सम्पादक थे। 
समाजः नाम का एक हिन्दी-मासिक पत्र भी निकालतेथे । मेरे साथमेरे मित्र 
कुमार देवेन्द्रप्रसाद जेन भी थे । जेनजी ने अपने प्रेम-मन्दिर (आरा) से प्रेमकली' 
प्रेम-पुष्पाजलि", श्रिवेणी", सेवाधम" भादि सुन्दर पुस्तके प्रकाशितिकीथी। वे 
पुस्तके वहा के इडियने प्रेस मे बड़े आकषक ढग से छपी थी, उन पर शास्त्रीजी 
को सम्मति कौ आवश्यकता थी । शास्तीजी उन पुस्तको को देखकर हसते-हसते 
कह्ने लगे, आज बीसवी शताब्दी के उष काल मे चारो ओर प्रेम-पुष्पो की सुगन्ध 
बडे वेग से फल रही है--जान पडता है कि मध्याह्ख होते-होते यहु मादक गन्ध 
नयी पीढी को मदान्ध वना देगी-आपको महित्य-सेवा करने का अनुराग ईश्वर 
नेदिया दहै, तो रामायण-महाभारत आदि को हिन्दी-प्रेमियो तक पहुचाने का 
प्रयत्न कीजिए ।' 

जंनजी उनका मुह ताकने लगे । वहु (शास्त्रीजी) दो टूक बात कहने मे बड़े 
निर्भीक थे । स्पष्टवादिता भी उनकी एक विशेषता थी । वह्‌ जंनजी को हतोत्साह 
देखकर भी कहते ही रहे, 'मनुष्य को प्रम सिखाने कौ आवश्यकता नही है, वह्‌ 
सास्ारिक प्रेम मे अत्यन्त निपुण है, उसे परमाथं भौर परमात्माके प्रेम की ओर 
प्रेरित करने की आवश्यकता है } 

जैनजी ने मन्द स्वर मे निवेदन किथा कि यही सम्मति लिखकरदेने की कपा 
कीजिए । पर उन्होने फिर कहा, अनुचित प्रोत्साहन देने के लिए सम्मति प्रदान 
करना मेरी प्रकृति के विरुद्ध है । मेरा मत है कि सबसे पहले अपने देश के प्राचीन 
साहित्य का उद्धार ओर प्रचार होना चाहिए तथा उसी केआधारपर नये 
साहित्य की सृष्टि करनी चाहिए, फिर कूपमड्कता के दोषारोपण से वचने के लिए 
अन्यत्र के साहित्य को अपनाना चाहिए । प्रेम गौर सेवा पर जो साहित्य आपने 
(जंनजी ने) प्रकाशित किया है, उसमे अधिकाश विदेशी सामग्री है! क्या आपको 
पता है करि भारतीय साहित्यमे प्रेम ओौर सेवा पर जो सामग्री मिल सकती है, वह 
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अन्यत्र कही नही ^ 

जैनजी मौन हो रहे । तब शास्त्रीजी ने मेरा परिचय पृष्ठा । वह यह्‌ जानकर 
बडे प्रसनन हृए किं मै भी उन्ही के जिले (शाहाबाद) का निवासी ह । उन्होने यह्‌ 
उपदेश दिया कि हिन्दी-लेखक बनना चाहते हो, तो सस्कृत खूब पढो । मेने जब 
कहा कि सस्कृत की प्रथमा परीक्षा पास कर चुका हु, त बडे जोर से हसकर मेरी 
पीठ ठोकते हए बोले कि तुम बडे भोले जान पडते हो । अरे, मै तो साहित्याचायं 
होने पर भी यही समन्षता ह कि अभी सस्कृत-महासागर को दूरसेही तरगित 
देख रहा ह, उसमे प्रवेश करना तो दूर, उसके तट तक भी नही पहुचा हू 

उनकी यहु बात सुनकर मेरा चेहरा उतर गया । मैने कहा कि मै सस्कृत 
पढना चाहता हू । बोले, तुम्हारे गट-वाट से सस्करृत पठने के लक्षण नही प्रकट 
होते । तुम बाल सवारे ओर पान खाये हृए हो, तुम्हारे जूते चमकते है, सुनहली 
कृमानी का चश्मा है--ये सब लक्षण सस्कृत सीखने के नही है । अग्रेनी-फारसी 
की तरह सचस्करृत नही सीखी जा सकती, उसके लिए कठोर साधना की आवश्यकता 
है-सस्कृत के विद्यार्थी को ब्रह्मचारी ओौर सयमी होना चाहिए, वहु ऋषियो ओर 
त्यागी-तपस्वियो की भाषा है। विलासियो से देववाणी की पटरी नही बैऽती ॥ 

उनके वे माभिक शब्द आज भी मेरेकानोमे गृजरहेहै। मै हतप्रभ हो 
गया । पहाड के पास पहुचकर ऊट अपनी ऊचाई भ्रुल गया । 

पडत रामजीलाल शर्मा आर्यसमाजी थे । वह्‌ पहले इडियन प्रेस मे सरस्वती 
विभागका काम करते थे! फिर स्वतन्त्र रूप से प्रें खोलकर "विद्यार्थी" निकालने 
लगे ओर स्वावलम्बी बनकर अपने अध्यवसाय के बलं से बहुत उन्नति कर गए । 
अपने देश के विद्याथियो के लिए उन्होने प्रचुर सत्साहित्य प्रकाशित किया । 
शस्त्रीजीके बाद वहुभीहम दोनो को सीख देने लगे) उन्होने दयानन्द सरस्वती 
के आदशं जीवनसे शिक्षा ग्रहण करने कौ सलाह दी । शास्त्रीजी सनातनधर्म 
थे । उनकी स्वाभाविक विनोदप्रियता हुलसी । बोले, तुम लोग मेरे मित्र 
शर्माजी कौ बात मानकर स्वामीजी के आदशं से अवश्य पाठसीखो, क्योकि इन्होने 
भी स्वामी के सिद्धान्तो के अनुसार कोट-पतलून धारण किया है ओौर एक यवनी 
युवती क शुद्धि करके उपसे विवाह किया है तथा एक अक्षतयोनि विधवा का 
पनविवाहू कराने के लिए जपने परिवार के एक युवक को प्रेरणा देकर उत्साहित 
कर रहेहै। तुमलोगो की वेशभूषा से इनको पता लग गयाकितुम लोग 
निवाहित हो, नही तो ये अपना रसायन सिद्ध करने के लिए ठेक-पीटकर वैद्यराज 
वना लेते । अजकल इन्टोने यही धन्धा उठाया है कि मनचले नवयुवको को 
देखकर विधवा-विवाह्‌ के लिए उन पर डोर डालते रहते है ॥ 

वे दोनो मित्र हसने लगे ओर हम दोनो भित्र वहा से चल पडे । जैनजी उस 
समय यमूना के पल के पास वाले ईसाई-मिशनरी कोलिज मे पट रह ये ! उन दिनो 
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उस अमेरिकन मिशन कलिज मे विद्याथियो को इतनी स्वतन्त्रता प्राप्तथी कि 
जैनजी फिलाडत्फिया-होस्टेल मे पृस्तक-प्रकाशन-सम्बन्धी सारा कायं स्वच्छन्दता- 
पूवैक करते रहते थे । वहं अपनी धनं के बडे पक्के थे । उन्होने इडियन प्रेस के 
बरूढे मालिक वाब चिन्तामणि घोष के ज्येष्ठ सुपुत्र पोदी वाब्रु द्वारा पडत 
रामजीलाल शर्मा को पत्र लिखवाया किं शास्त्रीजी को सम्मति प्राप्त करानेमे 
सहायक हो । ओर भी अनेक सूत्रो का सहारा लिया । किन्तु शास्त्रीजी पर उनके 
एसे धूनी की भी कोईकला न लही । 

शास्त्रीजी की सेवा मे दूसरी वार उपस्थित होने की घटना पटना मे हुई । 
घटना इसलिए कि इस बार भी अपने एकं साहित्यिक मित्र के आग्रह से उनके 
पास गया। मित्र महाशय ने अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
मगलाप्रसाद-पारितोषिक की प्रतियोगिता मे अपनी एक पृस्तक भेजी थी, जो 
जाचने के लिए शास्वीजी के पास आयी थी । उन दिनो रेलवे लाइन के पास 
शास्व्रीजी अपने गोज्ञाबन्धु आश्चमं मे रहते थे । सादगी ओौर सफाई से सचमुच 
वह्‌ आश्रमतुल्य ही था । 

मेरे मित्र को देखते ही वह ताड गए । उनकी प्रशसा का पुल बाधने लगे । 
वहु भी शास्वीजी का भाव भापगए। दोनो को आपस मे भले निपटते देख रमै 
मन-ही-मन हसकर चुप रहा । शास्त्रीजी उनकी ओर इशारा करके मून्ञसे कह्ने 
लगे, इनके साथ तुम्हारे अने की कोद आवश्यकता नथी! इनकोर्मे खूब 
पहचानता हु । इन्होने पहले कभी मेरी कटिया को कृताथ नही किया था, आज 
मेरी ज्लोपडी पवित्र हुई भगवान्‌ ही इनका मनोरथं सफल करेगे ।' 

इसके बाद शास्वरीजी ने मृञ्षे अलगनले जाकरचेतावनीदी किफिर कभी 
एसी मूखंता न करना-मै कभी किसी की सिफारिश नही सुनता । मगलाप्रसाद- 
पारितोषिक की मर्यादा तुम नही समदते । चाटुकार को उसी के अनुरूप पुरस्कार 
मिलता है । तुम अपने मित्र को समज्ञा दो किं अपने भाग्य परभरोसा करे, 
अपनी योग्यता पर नही । 

मेरे मित्र ने रास्ते मे एकान्त कौ बात पृषो ओर मैने कह भी दी । वह्‌ विद्वान्‌ 
तोथेदही, शास्वीजी के कथन का ओौचित्य समज्ञ पश्चाताप करने लगे । 

तीसरी बार शास्वीजी 'मतवाला'-मडल (कलकत्ता) मे स्वय पधारे । नगे 
बदन, कम्बल ओढे प्रात काल पहुचे । अपनी लिखी हुई पुस्तक '्दरिद्रकथाः की 
पाड्लिपि भी सथले गएथे। उसे स्वय छपवाना चाहते थे । एक कलकतिया 
प्रकाशक ने उसे भरकाशित करने का उन्हे वचन दिया था, पर उस्ने विवशता 
प्रकट कर दी । शास्त्रीजी कहने लगे, आज भोर होते ही एकं कृपण का मुह्‌ देखा 
था, इसलिए जहा आशा पूरी होनेवाली थी, वहा मै नकारका शिकारदहो ग्या 
ओर वही पर मेने उस नकारे वाले तथा शिकार हौनेवाले अपने आपको नमस्कार 
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किया, क्योकि मन्न जसे निरीह को नकार सुनानेवाला तो नमन के योग्य है ही, उसके 
समान नगण्यके नकार का शिकार होनेवाला मै भी नमस्यहीहू, इसी कारण 
मैने वहा शिवपचाशर-स्तोत्र के दो श्लोक उसके सामने ही सुनाकर अपनी ग्लानि 
व्यक्त कर दी-- 

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय 

भस्मागरागाय महेश्वराय । 

नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय 

तस्मं नकाराय नम शिवाय ॥ 


शिवाय गौरीवदनाग्जवृन्दसूर्य्याय दक्षाध्वरनाशकाय । 
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मे क्िकाराय नम शिवाय ॥ 


अब इस "दरिद्र-कथा' को "चन्द्रशेखराय सकत्प करके स्वय ही प्रकाशित 
करने का दृढ निश्चय किया हे । चाहता हू कि इस छटोटी-सी पुस्तक को एकही 
सप्ताह मे छपवाकर उस धन-मदान्ध प्रकाशक के पास पठ्वा द्‌-- वह भी एक 
दरिद्र ब्राह्मण का साहस देख ले ॥' 

सचमुच उन्होने पुस्तक कौ पाच प्रतिया उस प्रकाशक के पास यह लिखकर 
भिजवाई, भपके नकारको दूरसे ही नमस्कार ।' 

जब मै काशी मे रहता था, तब शास्त्रीजी भी वही थे । वाल्मीकीय रामायण 
का हिन्दी-अनुवाद कर रहे थे। वहा के एक प्रकाशक ने उसे सात खण्डोमे 
निकाला था । उन्होने श्रीमद्भागवत ओर महाभारत का भी हिन्दी-अनुवाद करिया 
था, परन्तु पूरान कर सके | रामायण की तरह महाभारतमे भी मूलके साथ 
अनुवादं छपा था । महाभारत को मासिक खडोके रूपमे स्वय प्रकाशित करते 
थे । मै भी उसका प्राहुकं था । उनके निधन के बाद उनके ज्येष्ठ सुपुत्र पडत 
भरपुल्लचनद्र ओक्ञा भमुक्त' जी भी महाभारत को उसी रूप मे फिर वुः दिनो तक 
निकालते रहे । वह्‌ काफी पजीवाला कामथा। शास्त्रीजी ने अपने गृहस्थी को 
साधन-सम्पन्न बनाने के उदृष्य से कभी द्रव्य-सग्रह पर ध्यान ही नही दिया। 
त्यागी तो उनके सदुश हिन्दी-जगत्‌ मे कम ही हए । त्याग भौर तप ही उनका 
असली बाना था । 

एक बार उन्हे रोग-शेया पर देखने के लिए स्वामी सत्यदेव परिग्राजकं आये 
भौर चुपके से कुछ गिन्निया उनके सिरहाने तकियि के नीचे रख गए । शास्त्रीजी 
को पता चला तो तुरन्त स्वामीजी के पास सधन्यवाद लौटा दी । अपने अभावो 
की पूति के लिए उन्होने कभी किसी मित्र की भी आधिक सहायता न चाही ओर 
नली । एसी बात वहु सोचते तफ नये। प्रयागे जब अखिल भारतीय हिन्दी- 
साहित्य सम्मेलन के साहित्य-मत्री थे, तब अपने दूरस्थ आवासगृह से सम्मेलन- 
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कार्यालय तक आने-जनि के लिए कभी इक्का-भाडा नही लेते थे । राजषि टडनजी 
उनको भाई मानते-कहूते थे, पर टडनजी के आग्रह से भी वहु अपने सिद्धान्त को 
लचने नही देते थे । वहु अपनी स्थिति को प्रभु कौ देन समञ्च सदा उससे सन्तुष्ट 
ही रहे ! आजीवनं परिस्थितियो से सहषे सघषं करते रह गए । कसिनाइयो से 
जडति समय भी उनके चेहरे पर कभी विषाद की रेखा नही दीख पडी । काशेमे 
चौखम्भा के पास मोतीकटरा मे उनके तिवास-स्थान पर एक रात यै मिलने गया 
तो वहु किरासन तेल की डिवरी जलाकर बटलोई माज रहे थे! मृञ्ञे देखकर 
हसते-हसते पुने लगे, (तुमने कभी यहु युकमं किया है या नही ? सदृगृहस्थ को 
पारिवारिक सेवा मे सकोच न होना चाहिए, गुरुचरणो के समीप रहकर संस्कृत 
पटे विना यह्‌ सेवा-प्रणाली अभ्यम्त नही हो सकती । तुम्हारे हिन्दी वाले आज- 
कल स्त्रियो की बडी दुदंशा कर रहे है-पत्र-पत्रिकागो मे भाति-भाति की 
भावभगीसे भरे चित्र छप रहै है, कोई खडी है, कोई बैठी है, कोई सोयी है, कोई 
हसती है, कोई प्रतीक्षा करती है, कोई वीणा बजाती है, कोई अभिसार करती 
है--क्या यह चित्रो का रीतिकाल है या भगवद्गीता के मिथ्या-प्रचार का मूतंरूप 
है? 

शास्त्रीजी के सरस विनोद वड़े आनन्ददायक होते थे। बाते करते समय 
दूसरे को (मालिकः मौर अपने को “भगवान्‌" शब्द से अभिहित करते थे, कहिए 
मालिक, आल “भगवान्‌ का एक काम कर दीजिषएगां ।' 

पडत सकलनारायण शर्मा ओौर पडत ईश्वरीप्रसाद शर्मा के बाद शास्वीजी 
ही खगविलास प्रेस (पटना) कौ साप्ताहिक पत्रिका शिक्षा के सम्पादक हए थे । 
उनकी भरतच्ररित नामकं पुस्तकं उसी प्रेस से प्रकाशित हुई थी । उस प्रेसके 
स्वामी जौर शिकला के सचालक रायबहादुर रामरणविजय सिह (वबुञजी) 
उनका वडा सम्मानं करते थे । उनकी निस्पृहता ओर चिरप्रसन्नता सबसे बरबस 
उनका आदर कराती थी । वहू सच्चे अथं मे एक मस्तमौला फकीर थे । नितान्त 
निरभिमान होते हृए भी सदा स्वाभिमान एव सन्तोष के साथ दुदिन को श्लोलते 
रहना उनका जन्मजात गुण था ! उनकी निर्भीकता भौर स्पष्टवादिता किसीके 
खिचे रहने कौ परवाह नही करती थी । अभावो के दरेरे उनके धैय को कभी डिगा 
त सके । एक बार महाशक्ति प्रेस (काशी) मे प्रसिद्ध कथाकार कौशिकजी से 
बाते करते समय उन्होने हसकर कहा था कि करिनाह्या-कामिनिया अपने 
पादमजीर की रन्न मृन्ले सुनाती रहती है, तो कौशिकजी मौन होकर उनका 
उल्लसित मुखडा धूरने लगे ओर चले जाने पर इस वाक्य को दहुराते हुए च्यूमने 
लगे । 

जयम प्रयाग के इडियन प्रेस की अतिथिशाला मे रहकर काशी नागरी 
भ्रचारिणी सभाकी ओर से द्विवेदी अभिनन्दन-ग्रन्थय छपवाता था, शास्त्रीजी से 


८२ मेरा जीवन 


उस ग्रन्थ के लिए एक लेख मागने गया । उन्होने पूज्य आचायं (द्विवेदीजी) की 
साहित्य-सेवा ओर सस्कृतज्चता तथा उनकी पुस्तक कालिदास! कौ निरकुशता पर 
अपने प्रणशसात्मक ओर समीक्षात्मक विचार व्यक्त करते हुए एक ॒सस्मरणात्मक 
लेख लिखने का वचन दिया । मैने लेखे लेने के लिए फिर आने का समय पृष्ातो 
हसकर बोले किं अपनी श्वद्धाजलि लेकर मै ही स्वय आऊगा ओौर सचमुच दूसरे 
ही दिन आये भी । लेख उनका छोटा ही था--द्विवेदीजी की एकनिष्ठ साधना'-- 
पर उस्ने देखकर 'सरस्वती-सम्पादक पडत देवीदत्त शुक्ल कह्ने लगे कि भगमे 
जैसे केसर की भीनी-भीनी सुगधघ बोलती है, वैसे ही शास्त्रीजी के लेख के शीपेक 
मे उनकी एकनिष्ठ' साधना बोल रही है । अब जान पडता है कैसी साधना का 
युग लद गया । 


श्री गणेश्ह्कर विद्यार्थी 


सन्‌ १६१८ ६० मे दिल्ली भ तैतीसवी काग्रेस हुई थी । लोकमान्य तिलक 
सभापति चुने गये थे । किन्तु उनके विलायत चले जाने से महामना मालवीयजी 
सभापति हुए । स्वागताध्यक्ष थे हकीम अजमल खा । मै उन दिनो भारा" (बिहार) 
के टाउन-स्कूल मे हिन्दी-शिक्षक था । पूज्य प० ईश्वरीप्रसादजी शर्मा आगरा 
से निकलनेवाले सचित्र मासिक पत्र श्वर्माभ्युदयः के सम्पादक थे । उन्ही की सलाह 
से मै भारा नागरी-प्रचारिणी सभा के पृस्तकालय को दुरुस्त कर रहा था । 
उनका वडा आग्रह था कि एक बार इधर आकर ताजमहल जरूर देख जाओ । 
मै सुभवसरकी ताकमेथा। दशहरेकी छुट्टी से पहले ही उनका ृपा-पतर 
भाया किं जल्दी-से-जल्दी आगरा आगो, धर्माभ्यदयः के मालिक सेड लक्ष्मीचन्द- 
जी की सरस्वती-लाइत्रोरी को ठीक करनाहै। भैतोरेसे सुयोग की ताकमे था 
ही, पत्र पाने के कुछ ही दिनो बाद आगरा चला गया । 

एक रोज विद्यर्थीजी का पत्र शर्माजी के पास आया कि दिल्ली की काम्रेस 
मे जरूर चलिए, भेट होने पर बाते होगी । 

पत्र पाते ही शर्माजी ने मृन्ञे वही रोक रखा । मै भी काग्रेस मे दिल्ली गया। 
आगरा के बेलनगज मुहल्ले के नवयुवको की एक खासी टोली थी । सेखजी के 
एक लड़के फूलचन्दजी भी थे । किन्तु हम सोग बाबू सोनासिह॒ चौधरी (अस्नगत 
पाटलिगृत्र' के सम्पादक) के यहा जाकर ठह्रे । चौधरीजी के साथ उनके सहकारी 
१० रामानन्द द्विवेदी भी धे । वहा साहित्यिक मण्डली भी जुटती थी ! 

पड़त शिवेनारायण द्विवेदी उन दिनो दिल्ली से निकलनेवाे साप्ताहिक 
हिन्दी-समाचार के सम्पादक थे । काले कश्मीरे का कोट-वैष्ट डारै प्रायः पहूुचा 
करते, क्योकि चौधरीजी उन्ही के श्रत्तिथि थे । 'समाचार-कार्यालय के पास ही 
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एक मकान मे डरा-डण्डा था । द्विवेदीजी बडे सहृदय ओर एक अच्छे कहानी- 
लेखक होने के कारण बडे भावृक भी थे। चौधरीजी एक नम्बर के मसखरा थे । 
शर्माजी भी लटके-लतीफे छोडने मे बड़े उस्ताद थे । 

जिस समय क्नालगा पाटन के षप० गिरिधर शर्मा नवरत्न रर्ददार पाजामा 
अर लम्बी रुईदार अचकन पहने हए चौधरीजी के पास पहुचे, खास साहित्य- 
सम्मेलन हो गया । नवरत्न" जी का डीलडैल ओर भडकीला पहनावा थोडी देर 
के लिए मनोरजन का साधन बन गया । उन्होने ही कहा कि विद्यार्थीजी भी 
मिले थे । बस शमनी निकल पडे विदयार्थीजी की तलाश मे । “जिन दृढा तिन 
पाया ।' किले के मदानमे कम्रेस का पण्डाल था। हम लों लपके चलेजा 
रहे थे ! पी से शर्माजी के कन्धे पर किसीने हाथ रखा-कहादौडेजारहैहो 
जी?" 

शर्माजी ने पीले मुडकर देखा । दोनो गले मिले । मैने देखा, मोटे दल के 
शीशे वाले चश्मेमे सेदो तेजस्विनी आखे श्चाक रही दै। परतले-पतले हठ, 
चमकीले दात, गोल सफेद फैल्ट कंप, लम्बा ओवरकोट । वात-बात मे मस्ती-भरी 
ठहाके की हेसी । तेज जवान, चुस्त भाषा, शब्द-शब्द पर जोर । कमी ललाट मे 
सोचावट की सिकुडन, कभी जोश से तमतमाया हुआ चेहरा । मुह से निकले हुए 
प्रत्येक शब्द पर हदय के बल की गहरी छाप । राजनीतिकं चर्चा का सिलसिला 
चलने पर कभी ञु्ललाहट, कभी तीव्रता, कभी गभीरता, कभी दातो से होठ 
चापकर मुष्टिबद्ध भुजा को हृधेली पर पटक-पटककर अपनी निश्चयात्मिका बुद्धि 
का प्रदशेन । मै मुग्ध हो-होकर देखता जाता था। कंसा प्रभावशाली था वह्‌ 


प्रथम दशंन । 
दूसरो बार । शायद १६२१या२२ई०्कीबतदहै। मै आरा" से निकलने 


वाले सचित्र मासिक पत्र 'मारवाडी-सुधार' का सम्पादक था । उसकी सहायता 
के निमित्त मे कानपुर मे धनी-धोरी मारवाडियो से मिलने गया । ्रताप- 
कार्यालय मे उतरा । फीलखाना मुहल्ले मे फीलखाने के समान ही मकान । अन्दर 
जाने पर नये रगरूट सम्पादक को किसी ने पहुचाना नही, पर थोडी देर बाद 
भिषग्रत्न प० शिवनारायण मिश्रजी पहुचे, तो यैने अपनी पूवे-सूचना का हवाला 
देकर परिचय दिया । बडे तपाक से मिले । सुहृद की तरह पेश आये । सुबहु का 
वक्त था । नहाने-धोने के लिए सम्पादकीय कमरे से बाहर पिछवाडे कौ छत पर 
आया, तो यह्‌ देखकर बडा आश्चयं हुभा कि एसे खडह्र मे से श्रताप-जैसा 
प्रभावशाली पत्र किंस तरह निकलता है । एक टूटे-फूटे मकान के अन्दर रहकर 
देश की इतनी बडी सेवा करना महापुरुष का ही काम हो सकता है । 

मै काशी, प्रधाग, बम्बई गौरकलकत्ता मे अखनारो के सजीले भोफिसो को देख 
चुका था, जहा बिजली कौ रोशनी, पले गौर टेलीफोन की माया फली हुई थी । 
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किन्तु श्रताप कार्यालय किसी गरीब किसान की शोपडी-सा प्रतीत हुजा । न कही 
कोई सजावट, न कही कुष भडकीलापन । जान पडा--जनता की सेवा करने को 
धुन मे किसी को बाहरी आडम्बर की चिन्ता ही नही हे । पत्र को सर्वा गसुन्दर 
मौर स्वोपयोगी बनाने की इतनी सच्ची लगन, ओर जिस मकान से पत्र निकलता 
है उसकी भग्नावस्था पर कुछ ध्थान ही नही । इस परमहसी ठाट मे कितनी 
उची महापुरुषता ्चलकती थी, मै समञ्ल ही न सका । 

थोडी ही देर बाद खहूर की गाघधी-टोपी ओर खहुर का कोट पहने तथा कन्धे 
से खह्र का थैला लटकाये एक सज्जन ने कमरे मे प्रवेश किया । भिश्रजी बोले, 
आपह पालीवालजी" है--श्रताप' के वतमान सम्पादक ।' मैने उठकर अभिवादन 
किया । बडी सहूदयता से मिले । कई नामी-गरामी सम्पादको के पास पटुचकर मै 
ठोकर खा चुका था। कितने ही सम्पादक तोजरा बोलते भीन थे, स्वागत- 
सत्कार की क्या कथा । किन्तु पालीवालजी का बन्धुत्व, उनकी उदारता ओर 
सरलता देखकर यैन बहुत बडा सबक सीखा । श्रताप'-कार्यालय जन्मभूमि की 
भाति सुखकर प्रतीत हुभा ! बिलकुल धर का-सा बरताव, जरा भी तकेल्लुफ 
नही । 

पालीवालजी ने बडे स्नेह के साथ मृक्षे अपने पास बिठाकर उन मारवाड़ी 
नवयुवको ओर हिन्दी-प्रेमी सेठो के नाम लिखवाये, जिनसे मिलकर मै सफलता पा 
सकता था । मृङ्ञे ठीक यादहै, पहला नाम था बानर नवलकिशोर भरतिया का, 
जिनसे मिलकर सचमुच मै बडा सतुष्ट हज । 

कुष्ठ देर बाद नवीन' जी ओर कौशिक' जी एकं साथ ही कार्यालय मे दाखिल 
हुए । परिचय हआ । कहकहा मच गया । नवीन' जी कुर्सी पर इूम-ल्ूमकर 
गाने लगे 1 कविता बडी हूदयभ्राहिणी थी } स्वर मे वडा ओज था | भाव-भगी 
उसे सजीव बना रही धी । ओौर वह दिन कौन-सा था? ठीक उसी दिन श्वद्धेय 
विचयार्थीजी लखनॐ-जेल से शायद नैनी-जेल मे जाने के लिए करीब ३-४ बजे शाम 
की गाडी से कानपुर होकर गुजरनेवाले थे । हसते-खेलते सब लोग स्टेशन पहुचे । 
थोडी देर मे गाडी आयी । एकं डिन्बे की चिडकी से दिव्य ज्ञाकी मिली । चश्मा 
वही था, लेक्रिन फेस्ट-कंप की जगह गाधी-टोपी ओौर ओवरकोट कौ जगह खहर 


१, प° श्रीङृष्णदत्त पालीवाल । 

२. हमने जापका सवेप्रथम दशंन सन्‌ १६२१ ६० मे, कानपुर के श्रताप- 
कार्यालय मे किया था । उसके बाद जब-जब जाप मिले, आपकी सहृदयना 
से स्नेह-तन्तु दृढ होता गया 1 आप मे सदा उमडती रने बाली एक अजीब 
मस्तीधी) 


वे दिनि वेलोग चभ 


के कृत्ते नेलेलीधी। दाढी एक नयी विशेषता थी । वेहरे पर वैसी ही इसी, बोन- 
चाल मे वही वेफिक्री, मिलने-जुनने मे वही बन्धुत्व । सवसे हस-हसकर मिले । 
इस दवारे दशंन का स्मारक्-चिह्व वह प्नेटफामं-टिकट आज भी मेरे सग्रहालय 
मे सुरक्षित है । 
तीसरी बार लखनऊमे द्भेन हुए । मै (माधुरी के सम्पादकीय विभागमे 
कामकरता था। उस समय श्रीदुलारेलालजी भागेव के गगा-पुस्तकमाला- 
कार्यालय (अमीनावाद-पाकं) मे ही उसका ओंफिस था । उस ओंफिक् के पास ही 
काग्रेस-कमेटी का दप्तरथा। मै प० शान्तिप्रिय द्विवेदी के साथ ओंफिप्तिसे 
निकलकर पाकं के इरद-गिदं सडको पर टहल रहा था । इतने मे तागे पर जाते 
हृए विद्यार्थीजी के देन का अचानक सोभाग्य प्राप्त हुजा । हम लोगो के अभि- 
वादनकरते ही वे हसते हृए तागे से उतर पडे। हम दोनो के कधौ पर्‌ अपनी 
भृजाए रखकर बीच मे हो लिथे ओौर हाल-चाल पृषते हुए आगे बढे । जब आगे- 
पीचेसे कोई गाडीया मोटरकी आवाज आती, तव हम लोगो को बाहुपाशमे 
समेटकर किनारे कर लेते। चहल-कदमी करते हुए शरबत की एक दूकान पर 
पहुचे । आखिर शरबत पीने के वाद जत्र मँ जेव से पैसे निकालकर अपनी बेवकूफी 
भौर तगदिली का इजहार करने लमा, तव बडे जोर का ठहाका लगाकर बोले-- 
"वाहू शिवपूजनजी । आप ज्ूठ-मूठ अपने को ईश्वरीजी का शिष्य बताते है- 
उनमे तो इतना तकल्नुफ नही है । आपको “माधुरी वाने कितना देते है ? आप 
कितना वचाकर धर भेजते है ?' यह कहते हुए उन्होने अपनी जेव से रुपया 
निकालकर शरबतवाले की ओर फेक दिया । इसके बाद बोनले--मे आज रुमा, 
कल फिर मुलाकात ओर बातचीत होगी, एक जरूरी कामसेजा राह 1" इम- 
लोगो ने नतमस्तक होकर करवद्ध प्रणाम किया । उन्होने हम लोगो को पीठ 
थपथपाते हृए कहा--“खूव जी लगाक साहित्य-सेका कर जाद, पुरस्कार या 
प्ररस्षा की आक्षा कमी त कीलिएया) हा, कभी नावेचा समय ˆ"†' कहते 
हृए ही तमे पर सवार हए आओौर चल दिये । 
दूसरे दिन यै अकेला ही जा मिला। ताये पर सराथ-साथस्टेशन ले गये । 
बातो के सिलसिले मे कहने लगे--आप टंड--राजस्थान' कौ घटनाञौ के आधार 
पर बालको भौर नवयुवको के लिए रोचकं कहानिया लिखिए । प्रकाश-पूस्तकालय 
(कानपुर) सेर्च प्रकाशित करा दुगा । आपकी भाषा मूह्लो पसन्द है । जन्माष्टमी 
करीब है । श्रताप कां एक सुन्दर अक निकालने का इरादा है । एक सप्ताहं मे 
कुछ लिख भजिए 1 भने नस्रतापूर्वैक आदेश को शिरोधायं किया । तागा स्टेशन 
पहूचा । गाडी आयी । वे मेरा कधा पकडकर क्षकन्चोरते हुए बोले ईष्वरीजी 
को उलाहना भेजूगा कि शिवपूजनजी को ठेसा सकोची ओर निरीह क्यो बना रखा 


है।' 
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चौथी वार कलकत्ता मे द्णंन हुए । मै 'मतवाला' मण्डल मे द्रुमरी बार 
लखनऊ से लौटकर आया था । ६/३ बलराम-ड स्ट्रीट मे पूज्य १० ईश्व रीप्रसाद- 
जी शर्मा के साथ सपरिवार रहता था । शमजिी के यहा उन दिनो दनिक प्रतापः 
वराबर आता था। एक दिनूकेलकत्ता के पत्रो मे श्रद्धास्पद विदयार्थीजी के शुभा- 
गमन की सूचना देखने मे आयी । शर्माजी ने शाम को उनसे मिलने का प्रोग्राम 
बनाया । मगर बीच ही मे घर बेट विद्यार्थीजी आ मिले । शर्माजी से कह्ने लगे - 
श्रताप कौ सहायता के लिए अ्थं-सग्रहु करने आया हू, भाई । दंनिकमे बडा 
खचं है । इतने दिनो से कलकत्ता मे गोटी जमाये बैठे हो, कुछ दिलवाभो । लेकिन 
देने-लेने की बात तो पीछे होगी, पहले रसगुल्ले धिलाभो । देखता हु, 'दैनिकं 
प्रताप की पूरी फाइल तुम्हारे पास है। सब जुगाकर रखते जा रहे हो क्या ?' 

शर्माजी ने स्ट सुपथा निकालकर भृज्ञे दिया किं टाम से जाकर भागवबाजार 
के रसगल्ले ले यो । विद्यार्थीजी ने मेरी हथेली पर से रुपया उठाकर अपनी जेव मे 
डालते हुए कहा-- इनको क्यो हैरान करोगे, मै रास्ते मे उधर खा लृगा ।' अदुहास 
से कमरा गूज उठा । फिर मेरे विषय मे पचने लगे-माध्रुरी' को क्यो छोड अये 
भाई ? मतवाला' मे कौन-कौन है" उसे हिन्दी का विलायतौ पच' बनाओ । कभी- 
कभी वह बेतरह ढाल लेता है । गन्दे ओौर टुच्वे मजाक से जनता की रुचि भ्रष्ट 
होती है, शुद्ध विनोद से साहित्य परिपृष्ट होता है । निर्दोष व्यग्य-विनोदसे भी 
तो मतवालापन निबहु सकेता है ? कभी-कभी वह सनककर कीचड उछाल देता 
है । हसी तो जरूर आती है" मगर साथ ही घृणाभी वैदा होती है । रैनि हाय. 
जोडकर कहा--'एक बार पधारकर 'मतवाला' मडलको भी कृतार्थं कीजिए । आज 
या कल, किसी समय जब अवकाश हो ।' खेद प्रकट करते हृए बोले--माफ़ करो 
भाई, फिर कभी आना पडा, तो कोशिश करूगा, इस बास्तो बिलकुल समय 
नही है । भौर मृङ्ञे वहा ले जाकर क्या करोगे ? नै कोई साहित्यिक थोडे ह, मे तो 
एक मामूली किसान हु, बस । किसान को दिल्लगी से क्या निस्वत, वह तो रोटी 
के लिए परेशान रहता है । मरभृक्वो को दिल्ली नही सूक्षती, वह्‌ तो बाबुभो 
के दिल-बहलाव की चीज है। मै बाद्र्‌ नही ह, खेतिहर ह-तेतिहर--3उ 
किसान ! क्यो शर्माजी ?" 


रे 


'पम्रतवाला-प्रंडल 


कलकत्ता २९२१- 


असहयोग आदोलन १६२० मे प्रारम्भ हुजा था जिममे आरा टाउन- 
स्कूल की सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर शिवपूजनसहाय वही 
राष्ट्रीय विद्यालय मे अध्यापक हुए । अपने साहित्यप्रेमी छात्र हरढार 
प्रसाद जालान एव उनके कुछ स्वजातीय मित्रो दारा स्थापित 
'मारवाडी-सुधार-समितः' के मुखपत्र (मारवाडी-सुध्रार' के प्रकाशन- 
सृपादन के लिए माच, १९२१ मे अध्यापन-कायं छोडकर कलकत्ता 
चले गये । अपने शिक्षक एव साहित्यिक गुर्‌ प० ईश्वरीप्रसाद शर्मा 
के परामशं से मारवाडी-युधारः का मुद्रण महादेवप्रसाद सेठ के 
बालकृष्ण प्रेस मे कराने लगे! कुछ दिनो बाद सेठजी एव उनके 
अभिन्न मित्र मशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव के विशेष आग्रह पर 
उनलोगोके साथही प्रेमे रहने लगे! व्ही ऊपर के तत्लेमे 
रामकृष्ण मिशन के सन्यासियो के साथ निरालाजी भी रहते थे। 
विवेकानद सोसाडइटी (कनकत्ता) के विद्वान सन्यासी स्वामी 
माधवानदनजी सोसाइटी के मासिक मुखपत्र समन्वयः के सपादन 
के लिए आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी के विशेष अभिस्ताव पर 
निरालाजी को समादरपूरवक कलकत्ता ले आये यथे । इस प्रकार 
महादेव प्रसाद सेठ, नवजादिकलाल, शिवपुजनसहाय ओर निराला 
के एक जगह जुट जाने से वहु विलक्षण माहित्यिकं सयोग ॒घरित 
हुजा जिससे मतवाला' मडल का सूत्रपात हुभा । २६ अगस्त, १९२३ 
को भतवाला' का प्रथम अकं प्रकाशित हया ओौर इस प्रकार २३, 
शकरघोष लेन-स्थित बालकृष्ण प्रेस 'मतवालाः मडल का मुख्यालय एवं 
कलकत्ता का साहित्यिक केन्द्र बन गया । लगभग आठ महीनो तक 


ठठ मेरा जीवनं 


'परतवालाः का सपादन करने के पश्चात्‌ कई कारणो से उसे छोड 
शिवजी अप्रैल, {६२४ मे भपने गावं होते हुए लखनऊ चले गये, जहा 
दुलारेलाल भार्गव के गगा-पुस्तकमाला-कार्यालय मे पृस्तको के सशोधन- 
सपादन करने के साथ-साथ (माधुरी! के सपादनमे भी पण० रूपनारायण 
पाडेय एव प० कृष्णविहारी मिश्च के सहयोगी रहै । वहा से ितबर, 
१६२४ मे साम्प्रदायिकदगे मे भागकर काशी होते हुए गाव अये 
तथा कुठ दिनो तक वहा तथा आरा मे रहने के बाद जनवरी, १९२५ 
मे पून "मतवाला' मडल मे कलकत्ता वापस आ गये । इस बार फिर 
लगभग एके वषं कलकत्ता रहै जिस अवधि मे मौजी', भोलमाल', 
"उपन्यास तरगः, "समन्वय" आदि पत्रो का सपादन किया तथा १६२६ 
कै प्रारम्भ मे "पुस्तक भडार' (लहैरियासराय, दरभगा) की साहित्यिक 
पुस्तको एव उसके बालकः नामक मासिक पत्र को ज्ञानमड्लमप्रसमे 
छपवाने के लिए काशी चले गये । इस परिच्छेद मे ख्यत पाच वर्षो 
के इस कलकत्ता-प्वास के सस्मरण ही प्रस्तुत है । 


(मारवाड़ी सुधार 


यूरोप का पहला महायुद्ध समाप्त होने के दो-ाई साल बाद ही असहयोग की 
आधी आयी । आतक के थप्पड का जवाब उत्साह धूसे से देने लगा। सन्‌ "२० की 
हलचल हरेक हृद्य को ्षकन्चोरने लगी । देश की उमग देख दवग भी दग 
धा! 

मै जारा के यउन-स्कूल मे हिन्दी-शिक्षक था। विशेषत मैट्िकिके छादोमे 
वडी खलबली थी 1 हर धडी, हर तरफ से सुन पडनेवाले नारे भौर भी सनसनी 
पैदा कंरते थे । विद्याथियो की निभेयता गौर पुलिस की बौखलाहृट देखने ही 
योग्य थी-आश्चयं तो होता ही था, हसी भी आती थी । 

मै हाईस्कूल से असहयोग करके नेशनल स्कल मे चला गया । वहा जब तक 
राष्टरीय पाट्य-पुस्तके म मिली, कलिज की तरह सिफं लेक्वर ही होते रहे । छात्रो 
मे भी लेक्वरबाजी की लत पैदा हो गई । प्रति रविवार को गावो मे जाने पर वहू 
बड़ जोशीले व्याख्यान दिया करते । 

स्कूल के मेरे होनहार छात्रो मे एक हरद्वारप्रसाद जालान भी थे। आगे 
चलकर वह्‌ हिन्दी के बडे उत्साही लेखक हुए । यदि वह जीते रहते तो नाटक 
ओौर उपन्यास के क्षेत्र मे उनकी कीतिलता लहलहाती रहती । उनका पहला 
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हास्यरमात्मक नाटकं धरकट सूम" गौर पहला उपन्यास दिल्ली एक्सप्रेस" उन्ही 
दिनो छप चुका था । उनको पढाने कै लिए जव मै उनके धर जाता था तव स्कूल 
की पाट्य-युस्तके अलग रखकर वह केवल साहित्यिक पुस्तके ही पढा करते थे । 
साथ ही, अपने मारवाडी-समाज को सुधारने की चिन्ता ओर चर्चाभी प्राय 
किया करते थे । उनके दो स्वजातीय बन्धु ओर भी थे--श्री नवरगलाल तुलस्यान 
ओर श्री दुर्गाप्रसाद पोहार । इन्दौ तीन साथियो ने जारा नगर मे भारवाडी- 
सुधार-तमिति' नामक सस्था कायम की} इसी सस्था का मासिक मुखपत्र हआ 
'मारवाडी-सुधार' ओर मै वना उसका सम्पादक--नया रगरूट । 

लेखक तो मै सन्‌ १६१०्सेदह्ी वन गयाथा, पर सन्‌ १६२१ से सम्पादक 
भी वन गया । नेशनल स्कल को आखिरी सलाम कर मै कलकत्ता पहुचा । 
उपर्युक्त श्री दुर्गप्रसाद पोदार वहा किसी व्यवसाय सम्बन्धसे हरिसन रोडके 
एकं मकान मे रहते थे। मँ उन्ही के साथ रहने लगा । पडत ईश्वरीप्रसाद शर्मा 
ने पत्रक छपने के लिए एक प्रेस ठीक किया । शर्माजी मेरे साहित्यिक गुर थे । 
तात्कालिक कलकन्ता के सर्वेश्रेष्ठ हिन्दी प्रकाशक श्री रामलाल वर्माके बमन प्रेस 
मे काम करते थे। किन्तु मारवाडी-सुधार' की छपाई के लिए उन्होने बालकृष्ण 
पेस' से सब कुछ पहले ही तय कर लिया था । उस प्रेस के मालिक बाबू महादेवप्रसाद 
सेठ से उन्ही कौ माफेत जान-पह्चान हुई । सेठजी के साथी मृशी नवजादिकलालं 
श्रीवास्तव से भी वही परिचयहो गया । प्रेस का मकान (८३, शकर घोष लेन) 
विद्यासागर कालेज के पिछवाडे खुली जगह मे था । नीचे के हिस्सेमे प्रेस था ओर 
ऊपर के तल्ले मे रामङ्ृष्ण भिशन के कुछ कमंयोगियो का निवास । उन्ही 
सन्यासियो के साथ कविवर शनिराला'जीरहा करतेथे। मैप्रेसमे रोजी 
जाता था, पर सेर्जी ओर मुशीजी के सिवा निराला जी से परिचित न हुआ । 

जिस दिन मै पत्र की पाड्य-सामग्री को सम्पादन करके पहले-पहल प्रेस मे ले 
गया, उस दिन सेठजी ओर मृशीजी ने बडे उत्साहवधेक वाक्य कहे । पहले तो उन 
लोगो को सहसा विश्वास ही न इभा कि छपनेवाली स्चनागो का सशोधन- 
सम्पादन स्वय मैनेही कियाद । मुशीजी तो वार-बार उपर्युक्त शर्माजी कानाम 
लेते रहे । शर्माजी कातोर्मै चेला ही था । उन्होने अपने परम प्रिय माक्षिकं 
'मनोरजन' के प्रकाशन-काल (१६१०-१२) मे भी मेरी साध-भरी सेवामोको 
असीसा था । मेरे अक्षर भी उनके अक्षरो से भिलते-जुलते थे । सन्देहके कारणो मे 
एक यह भीथा। स्व्जीनेप्रेसमेही रहने के लिए अनुरोध किया । मुशीजीने 
कुछ लाभ-लोभ भी दिखाया । पर मित्रवर पोहारजी के अग्रह के अभि मेरी एक 
न चली । किन्तु सेठजी गौर मुशीजी ने उन्हे राजी कर लिया । तब भी ह॒रिसन 
रोड से प्रेस चले आने मे लगभग तीन-चार महीने लग गए । प्रेस मेँ रहुने लगने 
पर दोनो सज्जनो का बन्धूत्व दिन-दिन बढने लमा । इसी बीच एक दिनि श्री 
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निरालाजी के दशन का सोभाग्य प्राप्त हुमा । 

मुशीजी की विनोदप्रियता का रस सेठजी खूब लेते थे। केदार महाराज 
रसोया प्राय दोनो जून सेठजी के लिए भग का गोला तैयार कर देते थे । रसोई 
मे उनका हाथ बडा साफथा | मिर्जापुरीतोये ही, भग वनानेमे भी बहुत सधा 
हाथ था । जब गोला जमाकर सेठजी कुसी पर बैठ तम्बाक्‌ के कश खीचने लगते 
तब उनकी गम्भीर मुद्रा दशंनीय होती । बोलते बहुत कम, ओर हसी की बात 
पर भी मुसकराकर ही रह्‌ जाते । लेकिन जिस दिन भगके रगमे बोलने ओर 
हसने लग जाते, उम दिन सचमुच तरग चाद चूमती । 

निरालाजी उपर कै तत्ले सेप्राय कम ही नीचे उतरते। अगर बाहर 
निकलते भी, तो चृपचाप अपनी राह चले जाते, दाए-बाए देखते तके नही । नगे 
वैर, तलहथी पर सुरती मसलते हृए, टाम कौ सडक (का्नंवालिस स्ट्रीट) तक 
निकल जते । कभी-कभी उसी दशा मे ठनठनिया ओर मच्ुभा बाजार तेक बढ 
जते, मानो चिन्तनशीलता को धारामे स्वत बहे जा रहे हो । मौनावलम्बन से 
शान्त भुखाकृति कभी-कभी मन्द स्मित से विकसित हो उठती, क्षणभर मृखडा 
प्रसन्न दीखता, फिर गम्भीर-धीर-प्रशान्त । 

जब म प्रेस मे नही रहता था तब भी निरालाजी पर निगाह्‌ पडी थी, मगर 
अडी नही थी । मेरौ जनाडी आखे अनुमान करती थी, कोई टोले-मुहल्ले का 
आदमी होगा । प्राय प्रेस मे भाते-जाते रहने पर भी उनसे कभी साक्षात्कार का 
सौभाग्य प्राप्त नही हुजा । एक तो वह्‌ अनावश्यक किसी के पास बैठकर गपशप 
मे समय विताते नही थे, दूसरे मै भी थोडी ही देरके लिए प्रेस मे जाता था--वह्‌ 
भी एेसे स्मय, जब मस्तमौला सेखजी ही अकेले रहते थे, मृशीजी अपने काम पर 
चले जाते थे--भूतनाथ-कार्यालय की मनेजरी करने । यह्‌ कारखाना मच्रुभा- 
बाजार मे तेल-घाबुन-सेट का था। इसके मालिक थे पटना-सिटी के सेठ 
किशोरीलाल चौधरी । इनके कारखाने भौर परिवारमे मुशीजी की बडी साख 
भोर धाक थी । इनके भतीजे बाबर कनकाप्र साद चौधरी बडे उदाराशय हिन्दी- 
प्रेमी थे । कनका वान्रु का जिक्र आगे आएमा । 

जव म प्रेस मे रहने लगा, सेठजी ओौर मुशौजी से निरालाजी का हाल मालूम 
हमा । गुने ठेसा भान हुमा कि अभी ये दोनो सज्जन भी उनसे भली-भाति 
परिचित नही है । कलकत्ता मे वह्‌ कुछ ही दिन पहले आये थे । रामङृष्ण-भिशन 
के एकं विद्वान्‌ सन्यासी स्वामी माधवानन्दजी एक एसे हिन्दी-लेखक की खोज मे 
निकले थे, जो बगला से हिन्दी मे अच्छा अनुवाद कर सकता हो, सस्छृत ओर 
अग्रेजी का अच्छा जानकार हो भौर दानिक मनोवृत्ति का भीहो। आचारय 
द्िवेदीजी से उन्हे निरालाजी का पता मिला ! माधवानन्दजी स्वय कहा करते थे 
--द्विवेदीजी की कृपा से यह अमूल्य रत्न हमारे हाथ लग गया, सर्व्ेष्ठ आचाय 
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का परखा हआ हीरा दै ।' 

स्वामीजी बडे आदरसे निरालाजी को साथ रखते थे । मिशन केसभी 
सन्यासी उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते थे । उनकी स्वतन्त्रता मे किसी प्रकार 
की कोई बाधा चहीथी। वास्तव मे बगाली विद्वान्‌ ही साहित्यकार ओर 
कलाकार का उचित सम्मान करना जानते है । मिशन के सन्यासी सदा पडितजीः 
कुकर उनकी प्रतिष्ठा करते ओर उनका रुख देखते रहते स्वामी वीरेश्वरानन्दजी 
तो उन्हे हिन्दी का रवीन्द्रः कहते नही हिचकते थे । वीतराग सन्यासी होने पर 
भी, एक वगाली विद्धान्‌ के मुख से एेसी बात सुन लेना आसान नही था । उन्हे 
चिन्तक ओर दाशंनिक तो सभी कहते थे । उन लोगो की दृष्टि मे उस समय हिन्दी- 
ससार मे उनकी उश्र का दूसरा कोई बहुश्रुत विद्धान्‌ नही था 1 उन्हे पाकरवे लोग 
गवं करते ध । 

सेठजी ओर मुशीजी भी उन गुणग्राही सन्यासियो से निरालाजी की. प्रशसा 
सुनकर ही उनकी ओर आकृष्ट हए थे । जिस दिन दुतल्ले से उतरकर बाहर जाते 
इए निरसालाजी को अपने कमरे मे बुलाकर मुशीजी ने मृञ्चसे परिचय कराया, उस 
दिन सेठजी ने जो भविष्यवाणी की थी वहु हिन्दी-ससार मे सत्य सिद्ध हो चूको 
है, उसे दुहराने की जरूरत नही है । सेठजी कुछ कम गुणग्राही न थे । प्रतिभा का 
वेसा अनन्य पुजारी मैने फिर कही नही देखा । जिसकी कला परख लेते, उसके 
अधभक्त बन जाते । आगे चलकर इसके प्रमाण मिलेगे । 

मुशीजी तो मजाकपसन्द आदमी थे । बात-बात मे उन्हे तफरीह्‌ सूद्नती थी । 
निरालाजी के सम्बन्ध मे उनकी कितनी ही निराली उक्तिया बडे माकं कौ होती 
थी । प्रथम परिचय के दिन वहं कहुने लगे--"एक तो महाकवि बिहारीलाल की 
नायिका भौहो मे हसती थी, दूसरे हमारे निरालाजी भौहो मे हसा करते है, बल्कि 
यह तो बिहारी को नायिका के भी कान कतर चुके है--इनकी पलके हसती हैः 
बरौनिया हसती है, जाखो के कोए हसते है । अजी, इनकी नसे हसती है ।' 

अब मुशीजी भौर सेठजी प्राय निरालाजी के सत्सम का आनन्द लेने लगे । 
धीरे-धीरे उनका मौन भग होने लगा। चर्चा केवल साहित्यिक ही होती थी, 
सेठजी चैडकर रसानुभव करने लगते, मुशीजी की सरस उक्तिया उत्तेजना भरती 
चलती । उस बातचीत मे निरालाजी के क्रान्तिकारी विचारो का परिचय मिलने 
लगा । 

सेठजी का बालङ्ृष्ण-प्रेस भारतेन्दु-युग के साहित्य-महारथी प० बालङ्ृष्ण 
भटुको स्मृति मे स्थापित हुभा था उसमे अधिकतर भूतनाथ-कार्यालय का ही 
काम हुमा करता था । मृशीजी की मित्रता सेठजी के लिए कल्पलता थी । सेठजी 
उनको अपना बडा भाई मानते ये--उनकी बहृतेरी बाते चुपचाप ॒बर्दाश्ति कर 
लिया करते थे । किन्तु ईश्वर की एेसी इच्छा कि बह भाईचारा अन्त तक निभ 
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न प्रका । 


वालङ्कृष्ण प्रेस मे सेठजी ओर मुशीजी के पास कुष्ठं साहित्यिक सञ्जन बराबर 
भाया करते थे, जिनमे मुख्य थे--पडित ईष्वरीप्रसाद शर्मा, पंडित चन्द्रशेखर 
पाठकः, पडित रामगोविन्द चरिवेदी वेदान्तशास्त्री , बान्रु बलदेवेप्रसाद खरे ओौर 
वावरू कनकाप्रसाद चौधरी । चौधरीजी साहित्यसेवी नही थे, पर साहित्यानुरागी 
ओर सत्समी वडे पक्के थे । इनका कहना था कि बगला भौर हिन्दी का कोई एेसा 
पुराना या नया उपन्यास अथवा कहानी-सग्रह नही है जिसको इन्होने न पडा हो । 
इनकी कहानियो का एक संग्रह मृशीजी ने प्रकाशित कराया था, जिसकी 
पाण्डूलिपि मुशीजी ने शोधी थी । बगला ओौर हिन्दी के कथा-साहित्य को इनमे 
हजारो रुपये मिले होगे । एसे धनी आज भी कुषछहोगे ही । 

शर्ममजी बाबू रामलाल वर्मा के यहा पूरी स्वतन्त्रता के साथ नौकरी करते 
थे । उनको वर्माजी नौकर नही, साहित्यिक मित्र समदते ये, अपने सगे छोटे भाई 
मुकृन्दलालजी से भी अधिक प्यार करते थे । वैसा बन्धुत्व व्यावसायिक सम्बन्ध मे 
कही न देखा । शर्माजी परम स्वच्छन्द ओर स्वाभिमानी व्यक्ति थे । उनका 
शकलाना-तिनकना ओर वर्माजी का बडी मिठास से उनको मनाना मेने देखा था । 


१ पाठकजी बिहारशरीफ (विहार) के निवासी ये । कलकत्ता मे 'ारटक-कम्पनी 
उनकी प्रकाशन-सस्था थी । उन्होने अग्रेजी मे प्रसिद्ध उच्यास वंनिटीफेयरः 
. का हिन्दी-अनुवाद भमायापुरी' नाम से किया धा। उनकी सचित्र जीवनी 
मैने (मारवाडी-सुधार' मे छापी थी । ये भी 'मतवाला-मण्डल के सदस्यो मे 
थे । 
शस्त्रीजी कै प्रेमे, मेरी कहानियो का सग्रह 'महिला-महत्व' नाम से, पहले- 
पहल छपा था, जो अगे विभूति" नाम से निकला । मेरा देहाती दनिया' 
उपन्यास भी पहले-पहुल वही छपा, परन्तु प्रकाशित हुमा बरसो बाद पुस्तक- 
भण्डार (लहेरियासराय) से । शास्वीजी कूसी' (दिलदारनगर, गाजीपुर) के 
निवासी थे । वेदिक साहित्य' आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है । ऋम्ेदसहिता का 
मौर विष्णुपुराण का हिन्दी-अनुवाद तथा 'दशेन-परिचय' भी आपकी उत्तम 
पस्तकं है । गगा" (सुलतानगज, भागलपुर) के सम्पादकीय विभाग मे आपके 
साथ मेँ भी एक वषं तक था । सम्पादन-कला के अच्छे मर्मज्ञ ये। 
. खरेजी हास्य-रस के अच्छे अभिनेता थे! उनके कई नाटकं उसी समय 
प्रकाशित हुए ये । 
४. भूतनाथ -कार्यालय (तेल-साबुन-सेट कारखाना) के अधिष्ठाता पटना सिरटी- 
निवासी सेठ किशोरीलाल चौधरी के भतीजे । 


१२, 
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वर्माजी वड हसमूख, मिलनसर्र भौर मिठ्बोलिया थ । साहित्यिको की वडी कद्र 
करते थ) जैसा उनका क्प मृन्दर था वैसादही हृदय भी) उस समय के 
कलकतिया पुस्तक-प्रकाशको मे उनके समानं साहसी ओर उदारचता दूसरान 
था । उनके यहा शर्माजी के सिवा पडत कातिकेयचरण मुखोपाध्याय ओौर पडत 
नरोत्तम व्यासः भी साहित्य-रचना करते थ । उपर्युक्त त्रिवेदीजी ओर मुशीजी 
भी उनके लिए पस्तके लिखा करते थे, जिन्हे वे वडी सज-धज से प्रकाशित करने 
थे । पुस्तको की शुद्ध छपाई ओर बाह्री-भीतरी सजावट का उन्हे बडा शौक था । 
पुस्तको के अलकार-ब्णृगार मे वहं काफी पसे खचं करते थ । साहित्यिको कों 
पुरस्कार से अधिक अपनी मृदु-मञ्जु-मघुर वाणीसे ही तृप्त कियाकरतेथे । पैसे 
के लिए साहित्यिक को असतुष्ट होने देना उने पसन्द न था । चिरौरी करके कु 
कम भलहीदे, पर तिरस्कार किंसीकाकभीन किया! त्रिवेदीजी से उन्हीने 
'विष्णुपुराण' का गद्यानुवाद कराया । उनके पारिश्रमिक, मृद्रण, चित्रालकरणादि 
म लगभग दस हजार स्पये उस समय खचं हुए थे) प्रथ पूरा छपकर तैयार हौ 
गया था । त्रिवेदीजी ने बहुत दिनो तक घोर परिश्रम किया था! किन्तु वह्‌ ग्रथ 
अप्रकाशित ही रह्‌ गया । त्रिवेदीजी के अनवरत अनुशीलन ओर वर्माजी की 
दरव्य-राशि से हिन्दी-साहित्य को जो लाम पहुचता उससे वहु वचित रहं गया । 
वहु हजार पन्ने की पोथी नियति-चक्र मे पिस गयी । 

शर्माजी कौ आदत थी किप्रेस मे पहुचतेही मुशीजी ओर सेठजी से पान 
ओर रसगुल्ले की फरमाइश कर देते थे । उनकेञा जाने पर कोई काम नही 
कियाजा सकताधा, काम करनेहीनदेतेथे । ठहुरतेतोथे कुछही देर, मगर 
उतने ही समय मे कागज-कलम-दवात-किताव इधर-उधर रख देते ये ! वस, गप- 
शप भौर हसी-ख्टाके के लिए ही वहुआ जाते थे । उनकी सूरत देखते ही सेठजी 
हसकर कहते, "बस, अब काम हो चूका 1 मुशीजी से वहु बराबर सुगन्धित तेल 
ओौर साबुन मुफ्त वसूल किया करते । मगर सूप्रसिद्ध “भूतनाथ तेल' की शीशिया 
खाली हौ जनेपर लौटादेतेथे! एक बार मुशीजी ने उनसे कहा कि हमारे 
कारखाने मे शीशियो की कमी नही है, इन्हे बेचकर पैसे क्यो नही उठा लेते ? 
इस पर उन्होने छृटते ही कहा, शँ तेलिया ब्राह्मण नही हू ।' 

सेठजी इतिहास के बड प्रेमी थे । इतिहास का जो नया ग्रथनिगाहमेआ 
जाता, क्ट खरीद लेते। अग्रेजी बुकसेलरो के यहा उनका स्थायी आडंर पडा 


षी 





१ व्यासजी श्रीरामलाल वमन के प्रकाशन-विभागमे कामकरतेथे) हिन्दीमे 
उनकी कई पुस्तके निकली थी । नाट्यकला विषयक एक मासिक प्र भीं 
निकाला था । बाद मे बम्बई की किसी चलचित्र-सस्था मे चले गए थै । 
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रहता था, नया ग्रथ बाजार मे अति ही उन्हे सूचना मिल जाती थी । उनका 
इतिहास सम्बन्धी ज्ञान भी बहुत गम्भीर था । उन्होने एक इतिहास-ग्रथ लिखना 
शुरू किया था, परन्तु दो-चार ही परिच्छेद छेडकर रह गए । प्रेसके काममे 
खटते खूब थे, मगर लिखने मे आलसी यथे। स्वाध्याय मात्र उनका व्यसन था। 
इतिहास पर बाते करने लगते थे तो बडा आनन्द अत्ता था । उनके लिखे अध्यायो 
को मैने देखा था । स्वामी भवानीदयाल सन्यासी ने दक्षिण अफ्रीका से अपनी 
लिखी एक एतिहासिक पुस्तक मेरे देखने के लिए भेजी थी । वह सन्‌ सत्तावन के 
गदर पर थी । उसे अनेक प्रामाणिकं प्रथो के आधार पर उन्होने लिखा था। 
उसमे बड़े माके के उद्धरण भी थे। सेठजी ने उसको देखकर कहा कि इसमे बृहुत- 
सी असगतिया भौर असम्बद्ध बाते है । कई स्थलो की नुटियो का उन्होने सुधारकरा 
दिया । स्वामीजी जब एक शिष्ट-मण्डल मे भारत आये तब उन्होने कलकत्ता 
पहुच सेठजी के सत्परामशं के लिए बडा आभार ओौर उपकार माना । 

शर्माजी ओर पाठकजी प्राय सेठजी से अग्रेजी के इतिहास-प्रथ पठने के चिए 
ले जाते थे ¦ पाठकजी से चौगुनी अधिक पुस्तकं शर्माजी पढ जाते थे । जसे वह्‌ 
लिखने मे तेज थे, वैसे पठने मे भी । न जाने कंसे कोई किताब देखते-देखते पठकर 
समाप्त कर देते थे। उनके एक मारवाड़ी मित्र बाबू महादेवप्रसाद भुनन्लुनवालाः 
थे । इनकी पुस्तको की एक दुकान बडतल्ला मुहल्ले मे थी -- "भारत पुस्तकं भण्डारः । 
शर्माजी की बैठकबाजी यहा भी हभ करती थी । कलकत्ता मे इनके कई साहित्यिक 
अड्डे थे । उक्त दुकान से भी वहु पढने के लिए नयौ-नयी पुस्तकं ले जाते थे । मुशीजी 
मजाक मे उन्हे 'दीमकदासः' कहते थे, क्योकि वह चाहे तो रातभर मे बडी-से-बडी 


१ सन्‌ १६२५ ई० के दिसम्बर मे कलकत्ता पहुचकर, आप लोगो न लाडं 
रीडिग से भेट करके अपना वक्तव्य पेश किया । उत समय मै (मतवाला- 
मडलमे था। आपका शिष्टमडल ग्रेड होटल मे ठहरा था, इसलिए बराबर 
भेट होती रही । 

२. उनका (भारत-पुस्तक-भण्डारः' साहित्यसेवियो का स्वागत-सत्कार करने कै 
लिए प्रसिद्ध॒ था। उनके मस्तिष्क को पडत ईश्वरीप्रसाद ्रकाशन- 
योजनाय का विशाल कारखाना कहा करते थे । कलकत्ता के धनाद्य 
मारवाड़ी समाज मे उनकी अच्छी साख ओौर धाक थी। यदि उनकी 
असामयिक मृत्युन होती, तो हिन्दी मे कई आाकर-प्रथ निकल गए होते । 
सपार भर के पृस्तक्रालयो भौर हिन्दी-पत्र-पतरिकाओ का वृहृदाकार इतिहास 
तेयार करने की योजना के लिए उन्होने बहुत-से साधनो का सग्रह किया 
था। | 
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पुस्तके के भी आर-पार हो जाए । उनका दिमाग बिलकुल पलीता था वारूद काः 
ओर लेखनी भी उन्होने गणेशजी की पायी थी । मगर उनकी पढाई ओर पाठकजी 
की पढादं मे अन्नर था । यहु सिफं पढक्क्‌ ही थ, पाठकजी बडे समग्रही थे । वह्‌ 
खास-खास अवतरणो को नोट करते जाते थे। इनकी एक नोटनबरुक मुशीजी के 
पास चैने देखी थी, जिसमे उपन्यास लिखने योग्य एेतिहासिक घटनाओं कै सुन्दर 
सकलन भे । 

शर्माजी तो अारा-निवासी यथे, पर पाठकजी विहारशषरीफ (जिला पटना) के 
मराठा ब्राह्मण ये! यह लाल रोली का टीका लगाते थे ओर कपडे-लत्ते के बडे 
शौकीन थे! वाराणसी घोपस्टरीट मे इनका अपना प्रकाशन-मन्दिरिथा । मेरी 
लिखी शभीष्म' ओर अर्जुन" कौ जीवनिया इन्ोने प्रकाशित की थी । पडत 
मदनमोहन भद ओौर पडत केशव राम भटर के परिवार कौ बहूत-सी बाते कहानियो 
की तरह सुनाया करते ये । इनकी सचिच्र जीवनी मैने भारवाडी-सुधारः मे 
प्रकाशितकीथी। बाद मे पछतावा होता रहा कि इनसे शविहारवन्धः के भटु- 
परिवार का कुछ वृत्तान्त सग्रह न कर सका । कलकत्ता के पुराने पत्रकारो के 
सम्बन्ध मे भी अनेकं रोचकं प्रसग सुनातेये। इत्रोकीपरखमे भी बडे दक्ष थे । 
देशी इत्ोकाही व्यवहार किया करते थे। उस्ताद गधी भी इनकी खरी पहचान 
से चक्रित हो जतेथे। शर्माजी को सिफं खनि का शौक था, इनको खन भौर 
खिलाने दोनो का । मुंशीजी इनको “मोजन-विलासी' पदवी दिये हुए थे । इनके 
घर मे छने-पीने की निहायत नफीस चीजे वनती थी । पत्थर की छोटी-बडी रग- 
बिरगी सुन्दर प्यालिया इनके यहा कितनी थी, इसका कोई अन्दाज नही मिलता 
था। थाली मे सभी चीजे प्यालियो मे ही आती थी । चटनी की सवस छोटी प्याली 
भजीच खूबसूरत थी । फूल के एक-से-एक सुन्दर वतन इनके घरमे थे । हर साल 
धनतेरस के दिन अच्छे-से-अच्छे चुनीदा बतंन खरीदतेयथे। बाजार मे कपडे 
खरीदने निकलते ये तो कलकत्ता जैसे शहर मे भी सहस्रा कोई कपडा इन्हे जचता 
न था । एके बार इनकी बिछावन की चादर देखकर सेठ्जी ने कटा था कि आपके 
घरमे तों डाका डालने की इच्छा होती है । इन्होने तुरन्त चादर उन्हे भेट कर 
दी । सेठजी के लाख आग्रह परभी दामन लिया! इस पर शर्माजी बडेजोरसं 
अपना गजा सिर खुजलाने लगे । उहु-आह भी करने लगे ! पाठकजी ताड गए । 
शर्माजी को बहुत ही सुन्दर एक रूमाल नजर कर दिया । 

त्रिवेदी शास्वीजी पहले तो लेखक बनकर कलकत्ता आए, पचे प्रकाशक भी 
नन गए 1 उन्होने “भारती प्रेस" खोलकर कई अच्छी पुस्तके निकाली थी । पडत 
मथुराप्रसाद दीक्षित का लिखा शाबर कुवरसिह' का जीवन-चरित बडी श्चानसे 
निकला । यह पुस्तक बडी खोज से लिखी गयी । इम्पीरियल लाद री ओर 
कूवरसिहं की राजधानी (जगदीशपुर) तक दौड लगायी मयी । पूज्य राजेन्दर बाबर 
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ने भूमिका लिखी । मैने परिशिष्टमे परम्परागत किवदन्तियो का सचय किया | 
मेरी भी एक पुस्तक शास्तरीजी ने छापी । कहानियो का सग्रह महिला महततव 
नाम से निकला, जो अब विभूति" नामसे प्रचलितदहै। मुशीजी का मौलिक 
उपन्यास शान्तिनिकेतन' भी वही से प्रकाशित हुआ । शास्तीजी ने भविष्यके 
लिए बड़ी-बड़ी साहित्यिक योजनाए बनायी थी । उनका प्रकाशन-व्यवसायभी 
लाभप्रद रीति से चल निकला था । किन्तु वहु स्वय केवल साहित्यिक हीथे, 
व्यवस्राय-बुद्धि का अभाव था। उनकी दरियादिलीही रोजगारके लिए घातक 
हुई । पनपते या जमते हुए व्यापार के लिए शाहखर्ची ही खतरे की घटी दहै । 
सेठजी ओर मुशीजी ने उनको करई बार नेक सलाह दी, पर वह्‌ अपने उदार 
विचार से लाचारथे। अन्त मे पता लगा कि विशुद्ध लाभदर्शी लोगो ने उनके 
साहित्यिक सपनो को सफल न होने दिया । कई साल बाद बिहार की गगा 
पतिका मे फिर मेरा-उनका साथ हुभा । 

बाव्रु बलदेवप्रसाद खरे बडे रगी जीव थे। कलकत्ता छोडने के बाद मै फिर 
केभी उनसे मिल न सका । जहा तक्र यादहै, एक बार शायद काशी मे वहू मिले 
थे । वहु वडे कुशल अभिनेता थे । कलकत्ता के कई प्रकाशको ने उनके लिखे 
पौराणिक ओर सामाजिकं नाटक प्रकाशित किये थे । उन दिनो कलकत्ता मे कई 
हिन्दी-नाटको के अभिनय प्राय हृजा करते थे । हिन्दी-नाट्य-समिति के सचालक 
पूर्वोक्त बार रामलाल वर्मा थे ! हिन्दी-नाट्य-परिषद्‌ कै प्राण थे पडत माधव 
शुक्ल, जो हिन्दी के अत्युच्च कोरि के अभिनेता थे । इन सस्थाओ मे आपसी होड 
भी खूब थी, पर उनमेद्रषकालेशन था, केवल कला-प्रदशेन की ही स्पर्धा थी। 
कट यवको की अभिनय-कला पुरस्करेत हुई थी । एसे युवको मे केवल केशव" का 
नाम याददहै। स्त्री का स्वाग उसका सदा सफल रहा । काशी के यशस्वी अर्भिनिता 
बादरू केशवप्रसाद टण्डन भी उस समय कलकत्ता के हिन्दी-रगमच का गौरव 
बढा रहै थे । जहा तक याद है, वह्‌ शाहजहा, ओरगजेव आर चाणक्य की भूमिका 
मे बहुत सफल हुए थे । मैने काशी मे भी उनका अभिनय देखा । शुक्लजी के 
नाट्य-कौशल का तो कहना ही क्या । वह्‌ अपने समय मे हिन्दरी-रगमनच के किह 
थे । 

खरेजी प्रायं प्रहुसनो मे ही अभिनय किया करते थे । एकं वार उन्होने स्त्री 
कास्वाग धारण किथा। सेठजो शाम कीबरूटी जम जाने पर कटी बाहर नही 
जति ये| खरेजी के विशेष आग्रह पर उन्हे नाटक देखने जाना पडा । किन्तु भग 
कीतरममे नाटूयशालामेही देसी हसी उमडी कि मृशीजी उन्हे नशेकीदशा 
मे अकेला न छोड सके, प्रेस तक साथ गये! हसी उमड़ी खरेजी को नारी-वेश मे 
देखते ही । प्रोढावस्था मे पुरुष-कण्ठ ककंश हो ही जाता है । पुरुष अपनी उठती 
जवानीमेही स्वीका पाटं भच्छाकर सकतादहै।स्त्रीका वेश रूपवान नवयुवक 
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को ही फबता है । उपयु क्त केणव की स्वर-माधुरा मे स्चमात्र भी जस्वाभधाविकनय 
का आभास नही मिलता था। उन दिनो पारसी आर वगला थियटरोमे स्वय 
स्त्रियाही अभिनेत्री होती थी, इसलिए लोगोके कानभो प्रौढकण्ठ का स्वर 
सुनने के अभ्यस्त नही थ । घरेजी मच पर ज्यो-ज्यो बोलते, सेठ्जी कौ हसी 
कापारा चढता जाता। मुशीजी कोञाखिर लाचार होकर उन्हे नाटूण-मन्दिर 
स बाहर ने जाकर प्रेस पहूचाना पडा । खरेजी को यह वान मालूम न होने पायी, 
वत्कि दुसरे दिन प्रेस मे उनके अने पर सेठजी ने उनके अभिनय की वडीप्रगस्ना 
की, जिसे सुनकर मुणीजी कौ हसीन स्की तो वह अन्यव्रहट गए ओरर्मेभी 
वहा से टल गया 

हिन्दी के नाटकाकी उस समयवडी घूमथी । लोगा मे अदस्य उत्साह था। 
अभिनयमे काफी भीड हौतीथी। कितने ही नवयुवको को नाटूयकला-निपुण 
देवकर आशाकोजाती थीकिदहिन्दीका रगमच कुष्ठ दिनोमे बहुत उन्नतदहौो 
जाएगा । पारमी थियेटरोमे भी हिन्दी के सुन्दर नाटको के अभिनय होने लगे ये) 
इसकी चर्चा अगे होगी । बडा वाजारमे नाटको से काफी हलचल रहती थी । 
एक बार हास्यरसावतार पडत जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी भी रममच पर उतरे थ । 
उन्होने रोने का पाटं किथाथा। उनकी नानाप्रकार की रुलाई ने हसाते-हुसाते 
लोगो को बे-दम कर दिया । कविवर निराला जीको भी रगमच परलानेकौ 
चेष्टा हई थी पर उनको लोग राजी न कर सके ! वहु बहुत अच्छ अभिनेता थे । 
सेख्जी के कमरे मे करई वार उन्होने अभिनय की भावभगी के साथ अपनी 
'पचवटी' कविता सुनाई थी । बगला के अभिनय भी दिखलाये थे । उनकी 
अग-भगिमा देख मुग्ध होकर एक दिन पाठकजी ने कहा था--अर्यो कै शरीर 
की गठन क्राज्ञ॑स्ा वर्णन प्राचीन ग्रन्थो मेमिलता हैवेसाही निरालाजी का 
तगडा ओर पृष्ट बदन है । इनकी आखे ओर अगुलिया देखकर अजन्ता-गुहा के 
चित्रे याद आ जाते है। जान पडता हे कि अजन्ता की कोई प्रस्तर-प्रतिमा सजीव 
होकर हिन्दी-जगत्‌ मे चली आयी है । इनका मुख-विवर ओर चिबुके ठीक आर्यो 
के समान है ¦ आये-जाति के वशधर की तरह मेधा भी इन्होने पायी हे ।' इसके 
कई साल बाद मैने कलकत्तामे ही फिर निरालाजी कोदेखा । 


कलकत्ता-प्रवास का मूल कारण था 'मारवाडी-सुधार' का सम्पादन ओरं प्रकाशन । 
'मतवाला-सम्पादक बाबू महादेवप्रसाद सेठ के बालकृष्ण प्रेस मे मारवाडी- 
सुधार' को छपवाता था भौर कलकत्ता-निवासी मारवाड़ी लेखको से लेख-सग्रह्‌ 
भीकरताथा। श्री गमाप्रसाद भोततिका, श्री तुलसीराम सरावगी, श्री बसन्त- 
लालमुरारका, श्री रामदेव चोखानी, श्री पद्मराज जेन, श्री रगलाल जाजोदिया, 
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श्री दुगप्रघाद बेतान, श्री मातालाल लाठ, श्री रामकरुमार मोयनका, श्री धर्मचन्द 
तेमका, श्री ईश्वरदास जाःलान, श्री कालीप्रसाद कतानः, श्री बैजनाथ केडिया, 
श्री दीनानाथ सिगतिया आदि उक्त समय मारवाडी-समाज के सुपरिचित लेखक 
ओर सुधारक तथा सावजनिक कार्यकर्ता थे । भोतिकाजौ, सरावगीजी, 
मुरारकाजी जौर चोखानीजी सामाजिक भौर सा्वेजनिक हित के कामो मे बहुत 
आगे रहते थे । इनमे प्रमुख नगजा श्री पद्मराजजी जन थे । वहं बडे ओजस्वी 
वक्ता थे । उन्होने 'ारवाडी-सुधारः मे समाज-सुधर सम्बन्धी करई लेख लिखे 
थे । उपयुक्त प्राय सभी सज्जनो के लेख मारवाडी-मुधार' मेच्पेथे। श्री 
ुर्गा्रसाद बेतान, श्री कालीप्रसाद कषेतान मौर उनके सबसे बडे भाईश्री 
देवीप्रसाद सेतान 'मारवाडी-सुधार' के प्रमुख सहायको मे थे । 

उन्ही दिनो स्वनामधन्य देशभक्त सेठ जमुनालाल बजाज की प्रेरणा ओर 
उदारता से अखिल भारतीय मारवाड़ी अग्रवाल महासभा की स्थापना हुई थी । 
श्री पद्मराजजी, रायवहादुर चोखानीजी, सरावगीजी, मुरारकाजी, भोतिकाजी, 
केडियाजी, जालानजी ओर बेतान-बन्धु उसके प्रमुख स्तम्भ, सचालक ओर 
उत्साही क्कर्ता थे । भारवाडी-सुधार' के सम्पादक के नाते उसके महाधिवेशनो 
मे मैभीजाता था। जब महासभा ने अपना स्वतन्त्र मासिक मुखपत्र मारवाडी- 
भग्रवाल' प्रकाशित करने का निश्चय किया तब लगातार दो-ढाई सान कै प्रकाशन 
के बाद मारवाडी-ुधार' बन्द कर देना पडा । मारवाडी-अग्रवाल' के सम्पादक 
हृए श्री हैमचनद्रजी जोशी । जोशीजी से मै उसी समय पहले-पहल परिचित हुआ । 
'मारवाडी-अग्रवाल' मे कई लेख मेरे भी निकले । 

(म) रवाडी-सुधारः के लेखको मे श्री ईश्वरदासजी जालान विहार प्रान्त के 
मुजप्फरपुर के निवासी थे । उन दिनो वहु हुरिसन रोड ओर चितपुर रोडकी 
चौमृहानी पर एुल-कटरा मे रहते थे । द्विवेदी-युग कौ सरस्वती" मे भी उनका 
लेख छपा था ¦ श्री कालीप्रसाद शैतान बैरिस्टर का लेख भी द्विवेदीजी की 
'सरस्वती' मे छपा थां । जब वहु बैरिस्टरी पास कर स्वदेश लौटे थे तब आचायं 
द्विवेदीजी नै अपनी सरस्वती! मे उनका सचि परिचय भी प्रकाशित किया था। 
श्री राजक्रुमारजी गोयनका भी उन्ही दिनो अमेरिका से लौटेथे। श्री मोतीलाल 
लाठ ने पहुले-पहूल उनसे मेरा परिचय कराया } श्री वैजनाथ केडिया उस समय 
हिन्दी पुस्तक एजेन्सी"' से सम्बद्ध थे । कष ही दिनो बाद हिन्दी पुस्तक एजेन्सी 
से साहित्य नामक मासिक पत्र निकला था । उश्षके सम्पादक ये प० छविनाथ 
पाडेय । मुक्ताराम बाबू स्टीटके पास सरक्रार लेन मे केडियाजी का वणिक प्रे था । 
उससे उन्होने कछ साल बाद विजयः नामक सचित्र साप्ताहिक निकाला था, जिसके 
सस्मादक थे श्री कातिकेयचरण मुखोपाध्याय, जो छपरा (बिहार) के निवासी थे । 
उती वणिक प्रेस से दो-तीन साल बाद मेरे सम्पादकत्व मे उपन्यास तरग' नामक 
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सचित्र मासिक-पव निकला था। मेरे सहकारी श्री रमेशचन् त्रिपाठीकाभी 
नाम उम पर छपता था । वहु वड़े अच्छे होनहार नवयुवक थे आौर कानपुरकौ 
तरफ के रहनेवाले थे । अन्त मे वहू सन्यासी हो गये । वणिक प्रेम मे ही लहैरिया- 
सराय (दरभगा) के बालक का पहला अक छ्पाथा। दूसरे अक से वह्‌ काशी 
के ज्ञानमण्डल प्रेत मे छषने लगा । उसी के सिलस्िले से मुञ्चे कलकत्ता छोड 
काशी जाना पडा । कलकत्ता मे मेरे रहते समय श्री दीनानाथ सिगत्तिया ने मेरे 
सम्पादकत्व मे मादं' नामक सचित्र मासिक पत्र निकाला था } सिमतिथाजी 
साहित्यानुरागी तो ये, पर उनके पास पूजी नही थी । जोश मे आकर आदर्शः 
निकाला, पर लगभग एकं साल ही चला सके । उन्होने 'गोलमाल' नामक हास्यरस 
का एक नाप्ताहिक-पत्र भी निकाला था, जिसका प्रकाशन कुछ दिनो त्क पटना 
सिटी से उन्ही की देख-रेख मे हु था । 

'मारवाडी-सुघार' के बन्द होने पर बालकृष्ण प्रेस के मालिक महादेवप्रसाद 
सेठ ने मुक्लसे अपे प्रेत मेही रहने का अनुरोध किया । उनका ओौर मुरी 
नवजादिकलालजी श्रीवास्तव का आग्रह हुमा कि हास्यरस का एकं सुन्दर 
साप्ताहिक पत्रे निकाला जाए । यह्‌ प्रेरणा बगला के एक हास्यरसात्मक साप्ताहिक 
अवतारः से मिली । मृशीजी वगला के अखबार रोज पडा करते थे । अवतार, 
के अक भी प्राय वराबर लाते ओौर पठ सुनात्ते ! उसके माभिक व्यग्य-विनोदो से 
हम लोग प्रभावित हुए । दृढ निश्चय किया गया कि मतवाला' नामक साप्ताहिक 
पत्र अवश्य ही निकाला जाए) 


"मतवाला' कैसे निकला 


एक दिन मुशीजी बाजार से बगला, साप्ताहिक “अवतारः खरीद लाये । वह 
हास्यरस का प्रथा । शायदएकदही पसा दाम था ओौर शायद पहला दही अक 
भी था, किन्तु उसी पर छपा था-- 

(पाण (ा्लणश्नषठया 00000000001 । मसाला भी बड़ा मजेदार 
था। खूब पडा गया । सोचावट होने लगी-उसीढगका एक पत्र हिन्दी मे 
निकाला जाय । रोज हूर घडी चर्चा छिडी ही रहती थी । कितने ही हवाई किले 
बने ओर कितने ही उड गये 1 बहुत मथन के बाद विचारो मे स्तभन ञाया । 
उसी दम वाव तय हो गरई। बीजारोपण हो मया २० अगस्त, १६२३, रविवार 
को सिफ़ं बात पक्की हुई । २१, सोमवार, को मुश्षीजीने ही पत्र का नामकरण 
किया--मतवाला' । नाम सबने पसद किया! अब विचार होने लगा--कौन 
क्या लिखेगा-पत्र मे क्या रहेगा, इत्यादि 


१०० मेरा जीवनं 


आरम्भमे निणंय हुभा कि मुखपृष्ठ के लिए निरालाजी प्रति सप्ताह अपनी 
कविता देगे, मै अग्रलेख (सम्पादकीय) ओर "चलती चक्की नामक स्तम्भके 
लिए विनोदपूणं टिप्पणिया भी लिखा करूगा, मुशीजी 'मतवाला कौ बहुकं' 
नामक स्तस्भके लिए व्यभ्यत्मक टिपणिया लिखा करगे, समालोचनाए भी 
निरालाजी ही लिखेगे, अन्य सारी सामग्री का सम्पादन भौर पूरे पत्रे काप्रूफ- 
शोधन मूङ्ञे करना पडेगा, सम्पादकके रूपमे सेठजी का नाम छपेगा । 

मृशीजी ओौर सेठजी तयारी मे लग गये । स्तम्भो के शीषेक चुने गये । डिजाइन, 
व्लोंक, कागज धडावड प्रेस मे आने लगे । चारु बादर चित्रकार ने मृखपृष्ठके 
लिए नटराजः का चित्र अनाय । देखकर सबको तबीयत फडक उटी । निरालाः 
जी ने कविता तयार कर ली-- समालोचना भी लिख डाली । मुशीजी भी रोज 
कुछ लिखते जते थे! मै हतबुद्धि-सा हो गया । कुठ सून्षताही न था । श्रावण की 
पूणिमा शनिवार, २६ को पडती थी। उस दिन मतवाला' का निकलना सर्वथा 
निश्चित था । युवती दुल हिन के बालक पति की तरह मेरा कलेजा धुकधुका रहा 
था । बुधवार (२३) की रातको मै लिखने बैठा । करई बार कई तरह से लिखा 
आर फाड डाला | बहुत रात बीतगयी) नीद भी नही आती थी । दिमाग 
चक्कर काटरहाथा। भन जहाज कापटी होर्हाथा। एकाएक शली 
सञ्च पडी । लिखने लगा । भाव टपकने लगे। धारा चली । मन तप्त हो गया । 
अग्रलेख परा करके सो रहा । सुबहु उठते ही सेठजी ने मागा, तब उरते-ही-डरते 
दिया, किन्तु ईश्वर नै लाज रख ली, सबने पसन्द किथा। शीर्षक था-- 
आत्मपरिचयः । 

कृ मैटर प्रेसमेजा चृकाथा। उसका प्रूफ भीतै देख चुका था । अव 
उत्साह बढने पर मैने भी कुठ बहक! ओौर चलती चक्की" लिखी । श्रावणी सवत्‌ 
१९६८०, शनिवार (२६ अगस्त, १९२३) को 'मतवाला का पहला अक निकल 
गया । था तो साप्ताहिक, मगर मासिक-पत्र की तरहु शुद्ध मौर स्वच्छ निकला । 
बाजार मे जाते ही, पहले ही दिन धूम मच गयी । 

'गतवाला' का प्रचार दिन-दिन,बढता गया । प्रेस की व्यवस्था स्वय सेठजी 
केरते थ ओर 'मतवाला' का प्रबन्ध-विभाग मुशीजी के हाथ मे था । जब 'मतवाला' 
का प्रनन्ध सम्बन्धी काम बहत बढ गया तज सुशीजी 'मतवाला की बहुकः 
लिखने के लिए समय नही निकल पाते थे । 

विवेश्च होकर उन्हे “भूतनाथ कार्यालयः की मैनेजरी भी छोडनी पडी । तब 
भी उन्हे कू लिखने का अवकाश नही मिल पाता था । इस तरह "बहुकः का 
बाह्यो मेरे ही उपर आ पडा । मुशीजी कभी-कभी यथावकाश कुछ लिख दिया 
करते । वह्‌ मौर सेठजी जब अखबार पठने का अवसर पाते तन उसमे निशान 
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कै 


लगाकर मरे पाम उम पर टिप्पणी जडने के लिए भेज देते । मतवाला कार्यालय 
को तीसरी मजिल एक छोटा-सा एकान्त कमरः था । रात मे सेठजी उसमे सोया 
करते थे ओर दिन-भर मै उसमे 'मतवालाः का मैटर तैयार किया करता था | 
शाम को रोज वनारसी वृटी वनती थी ! भग छानने के वाद कु घटे हेम लोगो 
कीं सम्मिलित बैठक होती थी । उसमे अखबार कौ खवरो पर विचार-विनिमय 
होताथा | देश, ममाज, धमं ओौर साहित्य ने सम्बन्ध रखने वाले महृत्वूणं 
समाचारो ओर ज्वलन्त राजनीतिक ममस्यामो पर सूज्न-बूञ्न भरी टिप्पणिया 
लिखने के लि्‌ निश्चय किया जाताथा) भगकी नरग मे येठजी की सू्ञ-वृह्य 
बडी निराली होतीथी। मुपीजी भी स्वाभाविक हास्य-विनोद लिष्ठनेमे वड 
सिद्धहस्त थे ! निरालाजी की कविताओं ने भी 'मतवालाः की प्रतिष्ठा ओौर 
लोकप्रियता बढायी । उन्होने सरस्वती' के अकोकीजो समालोचना लगातार 
लिखी --'गरगजसिह वर्मा के नाम से, उसे पकर आचारय ्िवेदीजी इतने क्षुब्ध 
हुए कि भमतवाला' के उन अको कोञदिसे अन्त तके अच्छी तरह सशोधित 
करके भेज दिया) उस समय द्िवेदीजी नही, वत्किं बचख्गीजी 'सरस्वनी' के 
सम्पादकथे । फिर भी (सरस्वती' पर द्विवेदीजीं की इतनी ममताथी कि वह्‌ 
सरस्वती" कौ समालोचना वर्दाज्तन कर सके । 

(मतवाला" मे छपने के लिए बहुत-से लोग हास्य-विनोदमयी रचनाए प्राय. 
भेजा करते थे । उनमे से माकं कौ रचनाए चुनकर मै सुधार-सवार देता था । एेसी 
रचनाओं के लिए "रगरूटो की फौज' नामक स्तम्भ बनाया गया था । राजनीतिक, 
सामाजिक, धार्मिक ओौर साहित्यिक जगत्‌ की जो हवाई खबरे ओर अफवाहे होती 
थी उन्हे कलमवन्द करने के लिए चण्ड्खाने की गप नामक स्तम्भ कायम किया 
गया था । उसमे पाठको का इतना अधिक मनोरजन होता था कि देश के अनेक 
भागो से लोग अपने यहा की उडती खबरे भौर दिलचस्प अफवाहे लिख-लिखकर 
भेजा करते थे । 'रगरूटो की फौज' मे भी प्रति सप्ताहं नये सैनिको का दल जुटने 
लगा । अपनी भेजी इई खबरो ओर चुटकरियो पर 'मतवालाः कौ रगसाजी देखकर 
लोम बडे विनोदपुणे ठग से बधादया भेजा करते ये । हिन्दी-ससार के पत्-पाठको 
मे मतवाला' ने एकं नयी उमग की लहर पदा कर दी धी । हास्यरस की भोर लोगो 
का ज्ुकाव दिन-दिन होत जाता था । नतीजा यह्‌ हु किं पहले साल के अन्दर 
ही वह्‌ दस हजार की सख्या मे छपने लमा । केवल बनारस मे ही एजेन्ट की माफत 
दो हजार प्र्तिया खपती थी । कलकत्ता मे उसकी इतनी धाक थी कि जिस विषय 
पर वहु लिखना शुरू करता था उस विषय के क्षेत्र मे हंडकम्प मच जात्ता था! 
हिन्दु महासभा के विरोधी सनातनी सज्जनो का भण्डाफोड कृरने मे उसने इतनी 
निर्भीकिता से काम लिया कि सनातनी भाहयो को धर्म-रक्षिणी-समा कायम करके 
श्वमे-रक्षक' साप्ताहिक निकालना पडा ! पारखी थियेटर कम्पनियो को भी उसने 
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वहुत निडर होकर रगडा, जिसमे आतकित होकर 'मतवाला“-मण्डल मे दनो 
"पाम" मुफ्त आने लगे । किन्तु हम लोगो ने कभी मूप्त तमाशा नही देखा । बरावर 
'मतवाला' के पैसो से देखा ओौर खूब छटकर लिखा । फिर तो एेसा तहलका मचा 
क्रि पारसी कम्पनी के नाटक-लेखक मतवाला-मंडल' मे स्वेय पधार कर पनाह 


मागने लगे । 


'मतवाला' मे पारसी थिएटरो पर जो आलोचनात्मक लेख ओर अग्रलेख निकलते 
थे तथा व्यग्य-विनोद छपते थे उनसे थिएटर के सचालको ओर उनके लेखको मे 
बडी खलबली मची ! धिएटये के मालिक उस समय मदन यथिएटसं वलि थे। 
अत्फ़ ड धिएटर हरिसन रोड पर था ओर कोरिन्थिएन धिएटर धमंतत्ला के पास 
था। दोनो के तमाशो पर तीव्र ओर उग्र टीका-टिप्पणी देखकर धिएटर कम्पनी 
वाले इतने बौखलाए कि पास' का लोभ दिखाकर 'मतवाला' को लुभाने का प्रयत्न 
करने लगे । वे अपने नाटककारो को भी 'मतवाला'-मडल मे भेजकर सिफारिश 
कराने लगे । मुशीजी कुठ दूर तक घपले मे आ गए थे । पर सेठजी सिद्धात के बडे 
पक्के थे, जाल मे न फे । उन दिनो मदन धिएटिकल कम्पनी के नाटक-लेखको मे 
प१० नारायणप्रसाद बिताव', बाबर हरिकृष्ण जौहर", १० तुलसीदत्त "शद", आगा 
हश्च साहब आदि बडे प्रसिद्ध थे। इन लोगो से मुशीजी कौ पुरानी जान-पहुचान 
थी । बेताब जी का कृष्ण-सुदामा' नाटक पौरसी धिएटर क रगमच पर महीनो 
लगातार चला था । उसमे भगवानदास नामक एक सुन्दर गायकं अभिनेता श्रीङृष्ण 
की श्रुमिका मे उतरते थे ओौर पुरुषोत्तम नामक कुशल अभिनेता सुदामा का स्वाग 
धारण करते । दोनो के अभिनय पर जनता मुग्ध थी । उस नाटक का अभिनय 
देखने के लिए मतवाला'-मडल से हम लोग करद्‌ बार गयेये। उसकी तारीफभी 
(मतवाला' मे निकाली थी । बेताब" जी प्रायः ^मतवाला' की बौषार से बचे रहै । 
उन्हे मतवाला~-मडल मे कई बार मुशीजी के पास देखा था । उन्होने परास पुज" 
नामक एक पुस्तक लिखी थी, जो हिन्दी पुस्तक एजेसी (कलकत्ता) से निकली थी । 
उसमे अनुप्रास वाले शब्दो का अच्छा सग्रह था । वह्‌ बहुश्रुत विद्वान्‌ भौर उदू के 
मच्छ शायर थे 1 हिन्दी मे भी उनकी अनुप्रासमयी कविता बडी सरस होती थी । 
पता नही किं उनका @ृष्ण-सुदामा' नाटक कही प्रकाशित हुमा था नही । छपने 
पर हिन्दी मे वह एक अनूठी चीज होता । बातचीत मे भी वह उदू के अच्छे-अच्छे 
शेर सुनाया करते थे । एक बार जोगिया रग की पोशाक मे उन्हे देखा तो वह एक 
सिद्ध फकीर-से जान पडे । आध्यात्मिके विषयो की च्चा करते समय वहु एक 
अच्छे फिलांसफर जान पडते थे । वह खुद कहा करते ये कि धिएटिकल कम्पनी 
की नौकरी सिफं रोटी के लिः करली पडती है, नही तो स्टेज-रिहसंल के समय 
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कम्पन की व्रेक्या अभिनेत्रिया किसी भने आदमी की इज्जत नही रहने देनी, 
क्योकि कम्पनी के डाइरेक्टर उन्ही सुन्दरियो के इारे पर्‌ गीत रचवाते ओर नाटक 
के दृश्यो म हर-फर करवाते है । 
वाब हृरिङृष्ण नौहर" हिन्दी के बहत पुराने साहित्य-मेवी ओर यशस्वी 
पत्रकार भे । हिन्दी वगवासी' आदि कलकतिया अखवारो मे उन्होने दर्पो काम 
किया था । वहु भी कम्पनी की नीति से सहमन नही थे ! उन्होने 'मत्तवाला'-मडल 
मे यह्‌ साफ स्वीकार कियाथाकि कम्पनी के नाटककारो को सुरुचियपूर्णं नाटक 
लिखने की स्वतन्त्रता नही है । उस समय कोरिन्थिएन थिएटर मास्टर मदन नामक 
एक गायक की वडी धूम थी । उसके गानो गौर तरानो पर जनता यूमने लगती 
थी । वहु अच्छा अभिनेतातो नथा, पर गायक अच्छा था । उसके गाने थिएटर 
तजं के होते थ, जिनमे उसका मीठा गला जादू भर देता था, इसीलिए वहु कम्पनी 
के मालिको का कृपा-पात्र था । जौहुर' जी के समान सुप्रतिष्ठित साहित्य -महारथी 
के बनाये हए गीतो मे भी वह्‌ स्वेच्छानुसार काट-छाट कराया करता था । "जौहर 
जी प्राय मुंशीजी से इस बात की चर्चा कियाकरतेथे कि कम्पनीमे जो ललितकठ 
गायक .ओौर कोकिलकटी मुन्दरिया है उन्ही के इशारे पर नाटककार ओर गीतकार 
को चलना पडता है । फिर भी जौहर'जीकोबुढपिमे रोजीकी चितातोथी 
ही, इसलिए एक दिन उन्होने मुशीजी से कहा कि 'जर्ईफी के आलममे जो सूखी 
रोटी ओर नमक नप्तीव है वहु भी जब 'मतवालाः को पसद नही है तवमै अपनी 
लेखनी को भमतवाला-मडल मेही बधक रखना चाहता ह ।' इतना कहते-कंह्ते 
उन वृद्ध वसिष्ठ की आखे छलछला उठी । उसी समय मशीजी ने उन्हे वचन दिया 
किं आज से कम्पनी के किसी भी नाटक के अभिनय पर एक शब्द भौ न लिखने 
का (मतवाला' दृढ सकत्प करता है । उसी दिन से 'मतवाला' ने पारसी थिएटरो 
का पीठा छोड दिया । बहूत दिनो के बाद जब एक वारकाशीमे जौहर जीसे 
भेट हुई, तो उन्होने 'मतवाला' के उठाये हृए उस नाटक-वि योधी अदोलन पर 
बडा सतोष प्रकट किया } काशी मे शहर से बाहर उनका एक अपना बगला था ! 
उनके गजे सिर पर गोल टोपी बहत फबती थी । उनकी बोली मे बडी मिठास थी । 
उन्होने आजीवन हिन्दी की सेवा की थी । हिन्दी-पत्रकारिता के इतिहास मे उनका 
गौरवशाली नाम अभर रहेगा । 
प० तुलसीदत्त श्दा' पजाबी थे । वहु हिन्दी के उतने अच्छे जनिकार नही 
जान पडते थे जितने उदं के । वहू जब कभी 'मतवाला'-मडल मे अते अपनी उदू - 
शायरी खूब सुनाते । उनकी हिन्दी-कविता का छद-बदं टीक नही जान पडता था । 
तब भी उनकी तुकेवदी उदू -शाथरी का पुट पाकर बडी सुहावनी हौ जाती थी । 
वंह बडे मस्तमौला भौर हसोड आदमी थे । अपने गीतो को खुद गाकर अदाकरने 
मे बडे कुशल यथे । चुस्त पाजामा, कलीदार अगरखा, कश्मीरी टोपी, आखो मे 
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सूरमा, कानमे इतर का फाहा, जेव मे सोने की घडी भौर हाथ मे आबनूसी छडी 
--उनका मनोहर बाना था । जब वहु आते थे, सफेद मगही पान ओर जाफरानी 
पत्ती जदा मृशीजी उनके सामने पेश कर देते थे । उनका ठहाका भी वहत बुलन्द 
होना था । वहु भी कपनी की नोकरी मे अपनी लाचारीका हाल बयान करिया 
करते थे । मगर "बेताब जी ओर जौहूर' जी के समान उन्हे जनता को सुचि ओर 
माहित्य की मर्यादा के भ्रष्ट होने की उतनी चिता नही थी जितनी अपने एेश- 
आगाम की जिन्दगी की। इतने पर भी वह्‌ 'मतवाला' की कम्पनी-विरोधी नीति के 
कायल ये । सेकिन कम्पनी के दायरे मे अपनी मजबूरियो का वणेन करते हुए वह्‌ 
मत्तवाना' चे बराबर पनाह मागा करते थे। कलकत्ता छोडने के बाद उनसे कभी 
भेट नही हुई, भओर न कही उनका पता पाया । आगा हश्च साहब से तो एक बार 
काशी मे महाकवि श्रसाद' के यहा भेट हई थी । वहु उदू -फारसी के प्रकाड पडत 
ओौर कविं थे । उनकी जबान से उदु सुनने मे बडा मजा आता था । वह्‌ भडकीले 
कद ओौर रोबीले चेहरे के तगडे आदमी थे । वह भी हिन्दीमे छेदाः जी की तरह 
अच्छी तुकबदी कर लेते थे । पारसी-रगमच को उनके नाटको ने काफी जीवनदान 
किया । 


कलकत्ता के पारसी-रगमच पर जो अभिनेत्रिया काम करती थी उनसे कही 
अच्छा बगला-रगमच की अभिनेचिया कला-प्रदशन करती थी । यद्यपि उत दिनो 
हिन्दी भौर बगला रगमचो पर कई वेश्याए भी अभिनय करती थी, तथापि बगाली 
अभिनेत्रियो मे कई सराहनीय विशेषताए थी । बगीय-रगमच की अभिनेत्ियोमे 
कृत्रिम भर मोहक भाव-भगिमा नही होती थी । उनके स्वाभाविक अभिनय को 
देखकर यह कोई नही कह सकता था कि वे नाच-गान का पेशा करनेवाली बाजारू 
स्तियाहै । वे थिएटर कम्पनियो मे नौकरी तो करती थी पर तरै जिस नाटककी 
पात्री होती थी उसकी मर्यादा का ध्यान रखती थी, जिससे यह भान होता था किं 
उनके सन मे भी बगला-साहिप्य ओर बगला-रगमच की प्रतिष्ठा का ध्यान अवश्य 
है । कितु पारमी-रगमच कौ अभिनेत्रिया प्राय दशेकवृन्द पर अपनी सुन्दरता ओर 
अग-मगी कौ मोहिनी डालने मे ही तत्पर दीखती थी । उस समय सुना जाता था 
कि धनी धरानौ के बहृतेरे लाडनले नौ जवान उनके शिकार हो चुके है । वास्तव मे 
नाटक का उद्य तो मनोर्जन के साथ-साथ समाज का सुधार ओर जनता के 
भावो तथा विचारो को उन्नत करना है । कितु नाटकाभिनय का पेशा करनेवाली 
कस्पनियों ने नाटक के मुख्य उह ष्य का निष्टु रतापर्वैक हनन कर डाला था । उस 
गुम मे पारसी कम्पनियो ने नाटक-प्रदशंन द्वारा समाज को पथभ्रष्ट किया ओौर 
जाज के युग मे वही काम सिनेमा कम्पनिया कर रही है । यह सवैनाशी तमाशा 
खुली मांखो हमारी पनी सरकार भी देखती है गौर हमारे देश कौ नेता-मडली 
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भी। किनु आज भी हिन्दी-कम्पनियो से वैमला भौर मराठी कौ कम्पनिया कही 
अच्छीदहै। 

उम रमय कलकत्ता मे जो वा्रंजनिक नाट्य-षमितिया नौर नाटूय-परिषदे थी, 
वे भी पारसी रगमच के प्रभाव से वच नही सकी थी । कितु बाद्रू रामलाल वर्मन 
की हिन्दी-नाद्य-समिति ओर प० माधव शुक्ल के हिन्दी-नाट्य-परिषद्‌ के जो 
अभिनय होत्ते थे उन पर साहित्यिक छाप काफी रहती थी । इन दोनो सावंजनिक 
नाटक-मडलियो मे प्रतिद्रन्दिता रहती थी ओौर ये ठेसी चेष्टा करती थी कि इनके 
अभिनय पर काफी साहित्यिक रग॒चढा दीख पडे! हिन्दी-नादूय-परिषद्‌ का 
कार्यालय उस समय सिन्दूगिया पटरी के नुक्कड पर था ओौर हिन्दी-नादूय-समिति 
कार्यालय अपर चितपुर रोड मे बाबू रामलाल वर्मन के कार्यालय के समीप ही 
था। उसी मे मुशी भृगुनाथ लाल सगीताचायं रहते थे । वह गाजीपुर जिले के 
निवासी ये । उनके पास ्यैने सगीतशास्त्र का एक हस्तलिखित हिन्दी-ग्रन्य देखा 
था । उसमे गीतो की स्वरलिपिया भी दी गई थी । मुशीजी उस विशाल प्रथ को 
छपवाना चाहते थे, पर उनकी अभिलाषा पूरी नही हुई । फिर प्रथ का पता नही 
चला । यदि वहू प्रकाशित हो पाता तो निश्चय ही हिन्दी मे सगीत-विद्या का एक 
अनुपम ग्रथ होता । मुशीजी बहुत वृद्ध थे, इसलिए वृद्धावस्था की कामना के साथ 
उसग्रथकाभी लोप हो गया। वाब रामलाल बर्मन भी उस रथ के प्रकाशन की 
बात सोचते-सोचते चल वसे । उनकी इच्छा कलकत्ता मे एक हिन्दी-रंगमच स्थापित 
करने की भी थी । एक बार प० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी के घरप्‌० चन्द्रशेखर 
पाठक के उद्योग से कुछ नाटक-तरेमी साहित्यिको का बटोर हुमा था । उसमे वर्माजी 
ओौर शुक्लजी भी ये । उन्ही दिनो चतुर्वेदीजी का मधुर मुरली नामक नाटक 
अर प० ईक्वरीप्रसाद शर्मा का दुरगी दुनिया" नामक नाटक प्रकाशित हुमा था । 
वे लोग हिन्दी-रममच की स्थापना के लिए कुठ दिन बहुत काये-तत्पर रहे । कितु 
वे सव-के-सव कुछ ही दिनो के बाद इस संसार को छोड गए गौर हिन्दौ रगमच 
की स्थापना का उद्योग जहा-का-तहा रह गया । 


पुञ्य निरालाजी 


विवेकानन्द-सोसादइटी (कलकत्ता) से जब हिन्दी मासिक समन्वय" निकलने का 
निश्चय हया तब उसके योग्य एक सम्पादक की खोज मे सोसाइटी के विदान्‌ 
सन्यासी स्वामी माधवानन्द सीघे आचाय द्विवेदीजी के पास पहुचे । द्िवेदीने ही 
निरालाजी को चूनकर सोसाइटी मे भेजा । 

कहते है, महात्मा गांधी ने नेहरू-सा नगीना चूना था । महापूरुष सचमुच 
सच्चे पारखी होते है । द्विवेदीजी ने निराला-सा नगीना परवा । प्रतिभाकी जो 
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परख उन्टोनि की, उसका लोहा कौन न मनेगा ? निरालाजी को पाकर सोसाइटी 
धन्य हुई । स्वामी माधवानन्दजी के सामने ज्यो-ग्यो निरालाजी का जौहर खुलता 
गया, त्यो-त्यो वह द्विवेदीजी की सौपी हई थाती को अनमोल रतन की तरह 
जुगाने लगे । 

'मतवाला-मण्डल के मकान मे ही उक्त सोसादइटी भी थी, मैने स्वय देखा था 
किं स्वामीजी वराबर निरालाजी की सेवा ओर सुख-सुविधा का ध्याने रखते थे । 
यहां तक करि वह॒ सदा निरालाजी का मुहं नोहते रहते थे। निरालाजी का शील- 
सौजन्य ही एेसा था कि एक बार जिसने उस पारसं को परखा वह्‌ सोना होकर 
रहा । 'मतवाला-सम्पादक श्री महादेवप्रसाद सेठ का जब सम्पकं हुआ, तब वह्‌ 
निरालाजी के हाथो विक-से गए । उनके समान निराला-भक्त आज तक कोई 
हमा ही नही । यदि वह्‌ जीवित रहते तो निरालाजी को कभी कोई विक्षिप्त नही 
कहने पाता। 

सोसादइटी के अन्य सन्यासी लोग भी निरालाजी का बडा सम्मान करते थे। 
वे सभी बगाली थे ओौर बगला भाषा तो निरालाजी के लिए मातृभाषा के समान 
ही थी । उन विद्वान्‌ सन्यासियो के साथ दाशेनिकं बातचीत मे निरालाजी ही 
वजनदार निकलते थे । स्वामी वीरेश्वरानन्दजी ने एक बार उनकी विलक्षण तक- 
शक्ति पर विस्मित होकर का था, 'एमन की मानबेर मेधा ?' 

'मतवाला-सम्पादक सेठजी कभी-कभी कोई बात छेडकर बहस का मजा लेने 
के लिए मुशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव ओर निरालाजीकी को भिडा देते ये। 
मुशीगी तो सचमुच मुशी ये, मगर निरालाजी की सरस्वती जब मुखर होती थी 
तवे उस विवाद का दृश्य देखने योग्य होता था। निरालाजी को मुशीजी भी 
इसीलिए उत्तेजित करते जाते थे कि अधिक-से-अधिक उनकी वाग्विदग्धता का 
आनन्द लिया जा सके ! निरालाजी की ताक्षिकता की तारीफ यह थी कि उसमे 
कही से असयम नही आ पाता था उनकी स्मृति-शक्ति मौर युक्तियुक्त बात का 
कायल होना ही पडता था। 

मतवाला' मे निरालाजी की कविता तो बराबर छपती ही थी, समालोचना 

भी वही लिखते थे, पर उसमे अपना नाम देते थे--मरगजर्सिह वर्मा । उन्होने 
सरस्वती! पत्रिका मे प्रकाशित रचना पर कुछ अको मे लगातार लिखा । उस 
समय भी जादरणीय बख्णीजी ही सम्पादक थे । आचाय द्विवेदी की इतनी अधिक 
ममता सरस्वतीः पर थी करि उन्होने रोषवश 'मतवाला" के उन अको का विधिवत्‌ 
सम्पादन करके डाक से भेज दिया । द्विवेदीजी ने उन अंको को आद्योपान्तं रग 
डाला था । उन्हे देखकर निरालाजी इतना अधिक हसे कि उतनी देर तक उन्हे 
अविराम हसते रने कभी नही देखा । उस समय उनकी बैसवाडी बोली मे द्विवेदीजी 
की स्तुक्ति सुनने योग्य थी । 
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निरालाजी कुठ दिन काशी मे रहे थे । गै भी उन दिनो कही था। श्रसार्दजी 
के साथ खूब वैठक होती थी ! मध्य गगा मे वजरे पर कविता-पाठ भी हुमा था । 
निरालाजी ने हारमोनियम बजाकर श्री रामचन्द्र कृपालु भज मनः पद गाया था) 
"्रसाद'जी नै परोक्ष मे उनकी बडी प्रशसा कीथी। साहित्य ओर सगीत दोनो 
शास्वरो मे उनकी असाधारण गति देखकर श्रसादजी बहुत प्रभावित हुएयथे। 
श्रसाद' जी राग-दवे षरहित व्यक्ति थे! उन्होने उसी समय निरालाजी को कई 
बार तौलकर कहा था कि हिन्दी को ईश्वर की देन हैँ निराला । वह्‌ भविष्यवाणी 
आज प्रत्यक्ष है । 

'पचवटी' कविता का पाठ करते समय निरालाजी की भावभगी देखकर 
मुशीजी को वगीय रगमच के कुशल अभिनेतामो की भगिमा यादहो याती थी । 
निरालाजी की नाट्यकला भी जिसने कभी देखी दहै उसकी खो मे आज भी 
उनका कौशल कौधता होगा । 

अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का महाधिवेशन कलकत्ता विश्च 
विद्यालय के सिनेट-हाँल मे हआ था । कविवर रत्नाकरजी अध्यक्च थे । हाल से 
बाहुर निकलकर निरालाजी सामने के पाकं (वेर्लिग्डन स्क्वायर) मे खडे हो मए । 
कुरता उतार लिया 1 छाती तानकर भुजा की मासपेशियों को उभ्ारने ओर 
तौलने लगे । सिर पर जुल्फे ज्म गईं । चारो ओर से तमाशा देखनेवाने आ जुटे । 
शक्ति ओर सौन्दयं का वह पुज, वह्‌ निराला बस निरालादही था। 

निरालाजी अपनी जवानी मे कुश्ती भी लड़ थे! (मतवाला-कार्यालिय मे 
भी वह धूल लगाकर कसरत किया करते थे । उक्त मुशीजी जव अपने धर 
(जिला बलिया) जते थे तब उनके लिए भगा की चिकनी मिरी लाया करते थे। 
उस समय उनके सिर पर काली-काली जल्फे थी ¦ सेठजी उनके लिए केश-रजन 
ओर जवाकूसूम तेल लगाकर रखे रहते थे । इतना ही नही, उनके जूते मे रोज 
पालिश भी किया करते भे ! जब वह बाहर घूमने निकलते, सेठजी उनको जेव मे 
रुपये-पेसे डाल देते । किन्तु लौटने पर एक पैसा मी उनके पास बचा न रहता 
ओर कोई चीज भी खरीदकर नही लाते । भिखारी भी उन्हे पहचान गए थे, 
क्योकिं वसा अवढरदानी कलकत्ता-भर मे कोई मिला नथा! जेव मे हाथ पडने 
पर जो कुछ अनायास निकल अता व्ह आगे पसरे हाथ पर बेचुधी से रखकर 
अपनी राह चले जाते । उनके अक्खड मिजाज की थाह कभी मिलती नथी । 
मुंशीजी प्रायः चेतावनी देते रहते थे कि हाथ सभालिए भौर भविष्य के लिए सचय 
भी कीजिए । वतंमान काही उन्हे ध्यान नथा तो भविष्यकी क्या कथा । ब्रह 
तो व्यायाम के समय अपनी फली छाती भौर मांसल भुजामो की मास्पेशिया ही 
देख-देखकर प्रसन्न होते थे, बुढापे कौ कल्पना उनके उत्फृल्ल मस्तिष्क मे क्यो 
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आती । वह पुरुपाथं के कवि थे । उनके तन-मन मे सदा पौरुष का तेज-ओज भरा 
रहता था । पहुले-पहल उनकी कविता-पुस्तक अनामिका" निकली, तवे अभिनय 
की भावभगी के साथ वहू उसे जब सुनाने लगे, उनके पुरुषत्व का रोमाचकारी 
रूप सामने बडा हो गया । वह बडे कृशल भौर सफल अभिनेता भी थे । महिषा- 
दल (बगाल) के राजा उनके अभिनय-कौशल पर मुग्ध होकर उन्हे राजकुमार की 
तरह लाड-प्यार करते रहे । किन्तु निराला किसी प्रकारके राजसी प्रलोभन के 
शिकार होने वलि व्यक्तिनयथे। गोकुलं से मथुरा चले आये तो भूले-भटके भी 
गोकुल की ओर रुख न क्रिया । शौकीनी का मजा भी खूब लिया । भारतेन्दुजी 
की तरह अजसि मे इत्र की शीशी उडेलकर वस्त्र मे पोता मौर कभी मेले-कुचैले 
पहने ही तलहथी पर सुरती मलते बाजार को ओर नगे पाव, नगे बदन निकल 
गए। उन्हे इसका भान हीनथाकिंकल जिसने चूनदार धोती-कुरतेमे देवाह 
वह्‌ आज फटेहाल देवेगा तो क्या कहेगा । किसी कै कु कहने-सुनने की परवाह 
उन्हे थीही नही । 
एक बार पुष्प-प्रदर्शनी (कलकत्ता) मे सेठ्जी ने पाच रुपये मे खरीदकर एकं 
सुन्दर गुलदस्ता निरालाजी के हाथ मे थमाया । जब घूम-फिरकेर सब लोग 
कार्यालय मे आये तब पता चला कि वह गुलदस्ता प्रदशेनी मे ही कही छोड आए, 
जिसके लिए उनको साथ लेकर सेढ्जी फिर टाम पर प्रदशेनी गये, पर निरालाजी 
कोस्मरणहीनरहाकिकहा छोडा । सेठजी ने जाडे मे उनके लिए शकरपारे की 
एके निहायत नफीस दलाई अनवाई। बड प्रेम से ढाका-मलमल खरीद लाये, 
बदहिय' रगो मे दोन पल्ले रगवाए, रूई भी लाल-हरी रगी गयी, उस पर अबरक 
की ।रते जडी गयी, साटन का चौडा हाशिया चारो ओर लगा, उपर से घनी 
मुजनी भी पडी । निराला ओढकर मुघकराये भी पर एक-दो सप्ताह बाद उसे 
एक भिखमगे को ओढा दिया । कडाके की सर्दी मे वह्‌ मगन खुले अग उनके 
सामने आ भया, कम ज्ञट अपने तन से उतारकर उसकी देह पर अपने ही हाथो 
लपेट दिया । रने गौचक ही देखा, सो सेठजी ओर मुशीजी को प्रेस मे से बुलाने 
दोडा। जव तकवे दोनो बाहुर आये तव तक वहं नकलची मगन छूमन्तर हो 
गया । कल्पनातीत प्रस्राद पाते ही उसके पैरो मे पख लग गये । सेठजी स्वय दौड 
पडे, पर वह॒ भाग्यवान्‌ क्यो मिलने लगा । भौर निरालाजी ? वह्‌ खिलखिला- 
केर हसते ही रहे, क्यो आप लोग परेशान हो रहे है अबेचारा आरामसे जाडा 
काटेगा ।' सेठजी ने हंसकर ही कहा, अप धन्य हो, महाराज । 
हिन्दी-ससार मे महाकवि निराला के समान त्यागवृत्ति का कोई साहित्य- 
सेवी अव तक देखने मे नही आया 1 उनक्री त्याग-भावना इतनी प्रबल थौ कि 
जीवनभर काफी पैसे कमाकर भी फक्कड ही बने रहे । गोता के भगवद्वाक्नय 
त्यागाच्छान्ति निरन्तरम्‌" के अनुसार उन्हे अपने त्याग-बल से ही रेसी शान्ति 
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प्राप्त हो गयी थी किं सब तरह की कठिनादइयो ओर असुविधाभो को अविचल धेय 
ओर सन्तोष के साथ ज्ेलते चले गए । प्रकाशको या पत्र-पत्रिकानो से उनके 
लब्धाश का द्रव्य मिले या पुरस्कार का, सुबह-शाम मे उड जाता था। प्रर उनका 
एक पैसा भी फालत्रू खचं मे नही जाता था । आरम्भ से ही उनकी यह दंशा थी) 
जव पहले-पहल घर से रामहृप्ण-मिशन की सेवा मेः कलकत्ता आये, लगभग डेढ 
दो साल तकन अपने परिवार को कुछ भेजा ओर न किसी समे-सम्बन्धी को । 
उनका कुटुम्ब तो हूर जगह था । विवेकानन्द सोसादइटी से हर महीने ठीक समय 
पर वेतन मिल जाता था । 'मतवालाः-सम्पादकं श्री महादेवप्रसाद सेठ हर घडी 
उनकी आवश्यकताम की पूति मे दत्तचित्त रहते थे । पुस्तक-प्रणयन से भी पैसे 
मिल ही जाते ये । किन्तु वसुव कुटुम्बकम्‌" के सिद्धान्तो के लिएतो कृबेरका 
भण्डार भी प्यप्ति नही है। 

मेठ्जी के साथ बाजार मे जति थे तो सेठजी केवल उन्ही कै लिए फल ओौर 
मिठाई खरीद लाते थे, पर उन्हे निरालाजी रास्ते मे मिलने बाले कगालोको 
बाटते हुए घर पहुचते थे । अपने हाथ का सामान चुकं जाने पर सेठजी के हाथ 
से बार-बार लेते जाते थे। सेठजी भी उनके एसे अनन्य पुजारी थे कि उनका 
मुह ताककर चुप रह्‌ जाते या कभी-कभी अनखाकर कहते किं मेरे हाथ का सब 
सामान अपही ढोले चलिए। प्राय खरीदते समय मुंशी नवजादिकनलालं 
श्रीवास्तव स्मरण केरा देते थे कि नाहूक इतने पैसे का सामान खरीद रहे है, 
आखिर निरालाजी सारी राह खैरात ही बाटते चलेगे ओर खाली हाथही घर 
पटुचना होगा । तब भी सेठजी निराला का मन तोडना नही चाहते थे ! निराला 
कौ मनस्तुष्टि के सामने सेठजी पैसे को कोई महत्व नही देते थे । मुशीजी प्रायः 
सजाकमे ही कह दिया करते कि अप (सेस्जी) ही निराला के बहुके मनको 
शह दे-देकर बिगाउते जा रहे है ! पर यह्‌ बात तो अवाछनीय रूप मे रास्ता भर 
पसे लुटाने के खयाल से कटी-सुनी जाती थी, निराला पर इसक्रा कोई असर नही 
होता था । वह॒ कभी कु खरीदने का आग्रह नही करते थे । उनके लिए सेठजी 
के मनमे जो स्वाभाविक प्यार-दुलार था, उसी को चरिताथं करने के लिए 
सेठजी अपना हाथ रोकं नही सकते थे । सेठजी जान-चरक्चकर प्यार का अत्याचार 
सहते थे--यदि सचमुच इसे कोई प्यार का अत्याचार कहे तो । सेठ्जी के प्यार 
पर यह निराला का अत्याचार नही था ओौरन सेठजी कै प्यार-दूलार की यह्‌ 
अग्नि-परीक्षा ही थी । यह तो निराला के स्वच्छन्द मनकी मौज थी, जिसको 
सदव तरित देखते रहने मे ही सेठजी सन्तोष अनुभव करते ये गौर कमी 
शुद्चलति भी थे तो निविकार हसी के साथ निरालाको भी हसति हुए ही 1 

निरालाजी वास्तव मे निराला ही थे! अगर का गृच्छा या मस्कटं के मी 
खजूर की पुडिया किसी भिवारी के हाथ मे देते समय हृसकर कहू भी! दैतेय किं 
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इसे मेरे सामने चलकर देखो तो कंसा है । जब मुशीजी टोकंते थे कि उसे भरपेट 
चना-चबेना खाने को नकद वैसे ही क्यो नही दे देते महाराज, तब एक-दो सन्तरे 
उसके हाथ पर ओर रख देते थे, चाह वे बेशकीमती नागपुरिया हौ या सिलहट 
के । एक दिन एक कगले को लाल सेव देकर उसे सीखदेनेलगे किडइसेतू 
्ाएगात्तो तेरा चेहरा एसा ही सुखं बन जाएगा, जिस पर उसने दीनतापूर्वेक 
हुसकर कहा कि एक दिन आपकी मर्जी से यह खाने कोभिल हीगयातोक्या 
इतने से ही मेरे सूखे बदनमे खून आ जाएगा, मालिक 1 यह्‌ सुनकर निराला ने 
सेठजी से कहा कि इसे दो रुपये दे दीजिए, यह्‌ भौर भी खरीदकर खाएगा । 
सेठजी ने भी बिना हिचक वैसा ही किया गौर जब मुशीजी ने ठहाके के साथ यह्‌ 
कह दिया कि इतने पैसे से भी वहं नया खून लाने भर सेब नही खा सकता, तब 
अपनी जेव से इट निकालकर एक रुपया फिर दे दिया । तब तो इधर-उधरसे 
दौडे अते हृए मगतो को देख सेठजी उन्दरे साथ खीचकर भागे बढ चले । 

मुशीजी पटना सिटी के सेठ किशोरीलाल चौधरी के साबुन-तेल-फूलेल के 
कारखाने के मैनेजर ये ओर सेठजी के पुराने मित्र भी । एक बार निराला उनके 
कारखानेमेगए तो मुशीजी ने उन्हे वहा की बनी चीजे प्रेमोपहार-स्वरूप दी । 
किन्तु मतवाला'-मडल मे पहुचते-पहुचते युगन्धित भूतनाथ तेल की एक शीशी 
ही बच पायी, साबुन की टिकिया भिखमगो के गन्दे कपडे साफ करने के लिए 
रास्तेमेही बट गयी । उन्हे भिखमगे पहचान गए थे । वहु भी उन्हे मंले-कुचले 
कपडे पहने देखकर उनके पासं ठिटककर पून लगे कि तुक्षे साबुन दे द्‌ तो अपने 
कपडे तू खुद साफ कर लेगा । भला अयाचित धन किम अभागेकोन सुहाता । 
करई जोड हाथ निराला के आगे फैल गए ओर दनादन सब पर एक-एक टिकिया 
चू पडी । इतना ही नही, मसालेदार तेल की बोतल भी खुलकर एक-एक की 
चाद पर्‌ बरसने लगी । सुगन्धित तेल की शीशी मेरी जेब मे उनकी आखोसे 
ओक्चल न होती तो वहु भी पुण्य लूटकर रहती । तारीफ यह्‌ कि तेल ढालकर वह॒ 
सुन्दर बोतल भी एक के हवाले कर दी । इतने मे तिलकुट बेचनेवाला अपना 
खोमचा लिये उधरदही भा निकला ओर निराला ने अपनी जेब के सवपैसोसे 
तिल की मीठी टिकडिया खरीदकर उन भूक्खडो मे बिखेरना शुरू कर दिया । 
मजा यह्‌ कि सब चक जाने पर उन बेचारो की गिडगिडाहुट सुनकर यह वादा 
भी कर दिया कि अन दूसरे किसी दिन फिर आकर तुम लोगो कोष्याजी 
0 विलाऊगा, जिसे सुनते ही सब-के-सब एक स्वर से उन्हे असीसने 
लगे । 

निराला की ये कहानिया आज कै युग मे उपन्यास कौ मनगढन्त बाने सम्षी 
जाए भले ही, पर जज जो निराला की पुजा-प्रतिष्ठा हो रही है उससे इनकी 
साधना स्वत सिद्ध हो रही है । पुष्य-बल के बिना कीर्ति-प्रसार कदापि नही 
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होता । निस्पृहं व्याग सै बढकर कोई पुण्य भी नही । व्यास-वचनानुसार 
परोपकाराय पुण्याय तभी मनुष्य कर पाता है जब उसकी प्रकृति मे त्याग-वृत्ति की 
प्रधानता रहती है । निराला अपने त्याग का प्रदर्शन नही करते थे! कभी किसी 
से उसकी चर्चां तक न करते थे । यहं तो उनकी सहज प्रकृति का मूलाधार था । 
कोई उनके सामने इस गुण की प्रशसाभी करताथातो वहु मौन ही रहतेये। 
वहं आत्मश्लाघा सूनने के अभ्यासी न थे) कभी-कभी तो कही ठेसा प्रसग छिडने 
पर वहा से उठकर अलग चले जाते थे । मैने तो यहा उनके बहुत छोटे-मोटे त्यागो 
का उल्लेख किया है, उनकी क्षमता को सीमा से बाहर के वडे-बडे त्यामोके भी 
प्रसग है, जिनसे उनका सारा जीवन दही व्याप्त था। प्र मेरे विचार से मानव 
कौ महत्ता को परखने मे उसके प्रतिदिन के जीवन कौ छोटी-से-छोटी बाते विशेष 
सहायक होती है । 'मतवाला' के प्रेस का मशीनरमेन अचानक बहुत घायल हो 
गया । टरं डिल मे उसका समूचा आधा हाथ ही `पिस गया । वह गरीब मुसलमान 
था । सेठजी ने दो कम्पोजिटरो के साथ उसे अस्पताल भेजा ओौर एक को अलग 
उसके घर भेजा कि परिवारवालो को अस्पताल मे शीघ्र पहुचनां चाहिए । लाख 
मना करने पर भी निराला उस कम्पोजिटर के साथ उसके धर गये, केवल 
इसीलिए कि उसके घर की गरीबी अपनी आखो देख आए) जब तक वह्‌ 
अस्पताल मे रहा, निराला उसे एूलकटरा से गलदस्ता खरीदकर दे जते थे ओर 
बीडी के वदले सिगरेट भी । उसके धरवालो को सेठजी से अतिरिक्त सहायता 
भौर पेशगी की रकम भी दिलवाई। उस आदमी ने लौटकर बतलाया कि आज 
निरालाजी उसके बटे वाप बौर बीवी-बच्चो के लिए अन्न-वस्व की मासिक 
व्यवस्था भी कर गाए थे। इस तरह के असख्य छोटे-बडे परोपकार उन्होने कियि 
थे, जिनकी डायरी लिखी जा सकती है। कितनेहीरेसे काम तो किसीको 
मालूमभरी नहो पाए है । यह कहने की भावश्यकता नही कि सहज त्याग-भावना 
के बिना परोपकार हो नही सकता } सर्वोपरि बात यह कि उनके परोपकार-कमं 
सात्विक होते धे, क्योकि सदा निष्काम भाव से किये जाते ये। 

निराला तो अपने जीते-जी ठीक-ढीक परख ही नही गए । उनकी दीनवबन्धुता 
को निगोडी दुनिया ने विक्षिप्तता की सज्ञा दे डाली । उनका त्याग भी स्वार्थी 
समाज मे उनका पागलपन ही समक्ला गया । पर कठोर सत्य तो यह है कि 
निराला ने ससार या समाज की कुत्सा पर कभी कान ही त दिए । यावज्जीवन 
वीतराग कौ तरह्‌ रहे । ऋणी भी हृए तो परहितार्थं ही । लडे-कषगडे भी तो न्याय 
के पृक्ष पर अडिग रहकर । अपनी पीर गोई ओौर पराई पीर सजोई । स्वाभिमान 
के सर्वोच्च शिखर पर वटे रहकर फकीरी-बेफिक्री से ससार की ओर उपेक्षा भरी 
कनखियो से देखा । स्वय हलाहल के धूट पीकर द्रो को अमृत ही पिलाते रह्‌ 
ए । समाज मे त्यागी ओर साहित्य मे बागी इस युग मे दस्रा ेसा हुका ही 
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कौन ? ॥ 
परमात्मा ने उनकी मनोवृत्ति भौर प्रवृत्ति समक्षकर ही उन्हे सबसे पहले श्री 
रामकृष्ण-मिशन की सेवा मे नियुक्त किया था मौर उन्होने भी "यथा नियुक्तोऽस्मि 
तथा करोमि" को अक्षरश चरितां किया । परमहस श्री रामङृष्णदेव के बेलूड- 
मठ (कलकत्ता) मे प्रतिवषे परमहसजी मौर स्वामी विवेकानन्दजी कौ जयन्तियो 
तथा पण्यस्मृति-तिथियो पर वहा दखिदरिनारायण को विधिवत्‌ भोजन कराया 
जाता था मिशन की शाखा विवेकानन्द-सोसाइटी के विद्वान्‌ सन्याक्ियो के साथ 
समन्वय" सम्पादक निरालाजी भी जाया करते थे) उस विराट आयोजनके 
कार्यक्रमो मे निराला केवल दरिद्रनारायण को भोञ्य पदाथं वितरित करनेकाही 
काम अपने जिम्मे लेते ये। कगालो के खिलानेः मे उनकी गहरी लगन देख लोग 
मुग्ध हो रहते थे । वहा अधिकतर बगीय भद्र समाज ही जुटता था मौर निराला 
मातृभाषा की तरह बगला भाषा बोलकर समागत समाज को आप्यायित केर 
देते थे! वह बगीय समाज मे दूध-मिसरी की तरह घुल-मिल जाते थे। 
स्वाभाविकं रीति से बगला बोलने वाला व्यर्वित शीघ्ही बगाली बन्धू का 
आत्मीय बन जाता है । अच्छी अग्रेजी ओर वाटी बगला बोलने केकारणही 
वहा के समाजमे भी वह्‌ पणेत समादृत थे । बगभाषा के साहित्य मे उनकी पैठ 
किसी विचक्षण बगालीसे भी कमन थी। उस समय के लोग आग्रहुपूचक उनसे 
कवीन्द्र रवीन्द्र के गीत गवाकर सुनते ओर तृप्त होते थे । 

भगवदविभूतिया उन्हे खूब मिली थी । आकषेक रूप, लम्बे-तगडे डीलडौल 
का शरीर, व्यायाम के अभ्यास से सुगररटित स्वास्थ्य, विलक्षण मेधाशक्ति, ललित 
मनहर कण्ठ, दयाद्रै हदय, चिन्तनशील मस्तिष्क, उद्भावना-शक्ति-सम्पन्न बुद्धि 
--सब कु भगवान्‌ ने उन्हे भरपुर दिया था । बडी-बडी सुहावनी-लुभावनी 
आ, दमकती दाडिम-दशनावली, घुधषराली अलकावली, लघु मुखविवर, पतले- 
पतले अधर, पतली-पतली बाकी अगुलिया, प्रशस्त वक्षस्थल, हर तरह सिरजनहार 
ने उन्हे सवारा था । जिस मण्डली मे बंठ जाते थे, उसे अपने व्यक्तित्व से जगमगा 
देते थे । उनकी जुत्फे टकटकी बाध लेती थी । कविता-पाठ की भावभगी श्रोताभो 
के हृद्गत भावौ को उदहीप्त कर देती थी । 'मतवाला-मडल (कलकत्ता) मे एक 
बार एक धनी-मानी बगीय परिवार से उनके विवाह का प्रस्ताव भी आया था) 
पर वह तौ एकपत्नीव्रत थे । उनके पास तो युवती छाच्राए भी साहित्यिक उद्देश्य 
से अआतीथी। छात्र भी आतेथे। पर वह किसी छात्रा से वार्तालाप करते समय 
जाखे बरावर नही केरते थ । कामिनी-काञ्चन का त्याग करके वह गृहस्थाश्चम 
मे ही सन्यासी वने रहै । यदि उन दिनो मोहक पदार्थो के प्रत्ति उनके मनमे 
आसक्ति होती तो उन्हे हस्तगत करनेवाले गुण उनमे पर्याप्त थे । किन्तु सासारिक 
सुभगो की वासनाएु उनकी पत्नी के साथ ही विलीन हौ गयी 1 कचन की 
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कामना कमी उनके भीतर क्ाकने भी न पायी । द्रव्य के लिए उनका करतल 
प्रवाह्-श्चेत्र माच था । द्रव्य-मचय उनका ध्येय कभी रहा ही नही । धन उनके पास 
अत्तिथि के समान अत्पावधि तक ही टिकने आताथा। अगर हजार आयातो डेढ 
हजार के खच का चिट्‌ठा पहने से तैयार है । अभा वग्रस्तो के अभाव उनके दिमाग 
के दायरेमे मडराते रहते थे । भरपेट खाने के लिए तरसने वाले निकोव्यिस 
लेकर मेहुनत-मशक्कत करने वाले मजदूर तक उनकी निगाहो मे बसे हुए थ ओर 
जव कभी उनके भन-मापिक अर्थलाभ हो जाता वह तुरन्त उन मरमुक्खो को 
ओर दौड जाते । "जिनके लह न मगन नाही, ते नर वर थोरे जग माही-- 
उन्ही थोडेलोगोमे क्हभीएकयथे। 

'मतवाला-मडल मे भिखममी की स्मत्या पर भौर अखवासोमे ष्पे इस 
विषय के समाचारो या लेखो पर जव कभी बातचीत होती थी, यदि निराला 
वहा उपस्थितं रहते, बडे आवेश मे वह्‌ अपने युक्तियुक्त तकं उपस्थित करने । वह 
देशमे फैली हुई आधिक विषमता पर श्दास्त-मधानं करते समय उग्रतम 
साम्यवादी प्रतीत होते थे । यद्यपि हुष्ट-पुष्ट भिक्षुको के प्रति उनका सहानुभूति 
भी उन्मूख नही थी, तथापि असमं या अपाहिज भिखारियो की दयनीय दश्ाके 
लिए वहु शसन ओर समाज की ही तीव्र मालोचना किया करते थे । लगड, लूले, 
अधे, कोठी ओौर निकम्मे दीन-दुखियो पर ही उनकी दुष्ट अटकती थी, फिर तो 
वह्‌ अपनी वास्तविकं परिस्थिति को बिलकुल भूल जाते थे। कलकत्ता-सदुंश 
महानगर की सडको की दोनो पटरियो पर वह दूढते फिरते थे कि वस्तुत कौन 
बेचारा कसी दुगंति मे है) उनका अधिकाश अवकाशकाल दीनोकी दुनियामे 
ही बीतता था। वहा फटपाथो पर भिखारियो के सिवा वहूतेरे निराधित गरीव 
गओौर कुली-कवाडी भी रातमे पडेरहते ह! उनके लिए वीडी, मूढी, भजा, 
चना, मृमफली आदि खरीदकर वितरणं करनेवाला धनकरुवेरो की उस महानगरी 
मे निराला के सिवा दूसरा कोई न देवा गया । बडे-वडे सेठ धनीधोरी रातमे 
भी उन पटरियो पर से गुजरते थे, पर कही-कही कभी दो-चार पैसे फेकनेवाले 
भले ही दीख जाए, निराला कौ तरह उन दीनो से आत्मीयता स्थापित करनेवाले 
दृढे भो नही मिल सकते ये ! उस्न महानगर मे नाना प्रकार के मनोरजन के साधन 
है । क्या उन्हे उपलब्ध केरनेके लिए निराला कोपैसोकी कमीथी? किन्तु 
उनका मनोरजन तो दीन-दुदधियो को सुख पहुचनेमे ही होता था। कोई मित्र 
उन्हे सिनेमा-थिएटर भले ही ले जाए, उनके पैसे तो भूखे-रूखे मरीवोकी सेवा मे 
ही लगने पर अपनी सार्थकता समञ्चते थे । 

निराला केवल शहरो या बाजारो सौर स्टेशनो के अन्दर मिलने वाले दीन- 
जनोपर ही ध्यान नही देते थे, अपने गाव ओर पडोसके गरीत गृहस्थोकी 
सहायतां काभी ध्यान रखते थे। उनके गाव ओर ज्लिके भी कई आदमी 
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उनकी उदारता या दानशीलता की कहानी सुनकर उनके पास आ धमकते थे । 
अतिथि भी उनके विचित्र भति के होते थे। परिचित्तो ओर कृटुम्बियो के 
अतिरिक्त एेसे लोग भी कलकत्ता तक दौड लगाकर उनका पीछाकरतेथे, जो 
उनसे किसी-न-किपी प्रकार का लगाव जोडकर उनके शोल-सौजन्य से लाभ एेठ 
लेते थे । भोजन के सिवा कपडे-जूते कौ माग तो होती ही थी, चलते समय राह-खचं 
की फरमादइश भी होती थौ । देखनेवालो को भले ही यह नागवार मालुम होता 
हो, पर निराला की शान्ति भग नही होती थी । उनकी शान्ति तो तभी भग 
होती थी जब किसी जरूरतमद की मदद नही कर सक्ते थे किसी आदमी को 
अपने से अनुचित लाभ उठाते देखकर भी उनके धेयं को ठेस नही लगती थी । 
दूसरो के अभाव को अपने उपर भढ लेने से भी उनका शान्त-गम्भीर हृदय कभी 
विचलित होता नही देखा गया । गगर कोई कहता भी था किं आप इतना खटराग 
क्यो पालते है, एसे परमृण्डे फलाहार करनेवालो को टरकाया कीजिए, तो 
मुसकराकर ही रह्‌ जाते थे । उनको भला सीख कौन दे सकता था । वह तो 
स्वय ही नीति भौर धमं के ममंज्ञये। 

हु विशेषता निरालामे ही देखी शयी किं अपनी आवश्यकताओं को 
भुलाकर दूसरो कौ आवश्यकताभो को दूर करने के लिए परेशानिया भौर 
केठिनादइया सचेलने मे अधीर नही होते ये । उन्हे अपने खाने-पीने था कपडे-लत्ते 
की कभी चिन्ता ही नही हुई । अच्छा केपडा-जृता भी कुष ही दिनो तक उनके 
पास टिकता था । तौशक-~रजाई तकं किसी को दे डालने मे तनिक हिक न होती 
थी! न उनके पास कुञ्जी रह पाती थी ओौर न कभी कपडे था रुपये-वैसे रखने 
केलिएकोर्ईदटक या बक्सही खरीदा। गद्दे या लिहाफकी परवाहुन करके 
जंसे-तैसे सो रहै भौर उतने ही मे आराम से दिन गुजार लिये । सुन्दर पलग या 
शानदार कुरसी-मेज की कभी कामना ही नही की ! जिस कमरे मे रहना है उसकी 
सजावट का कभी सपना भी ने देखा 1 यद्यपि उन्होने (मतवालाः-सम्पादकके 
अविरल स्नेह के प्रसाद-स्वरूप अच्छे-ते-अच्छे कपडे ओौर तेल-फुलेल तथा खानपान 
का सुख अच्छी तरह भोग लिया, तथापि अपनी कमाई के पैसो से इसी भोग- 
विलास की सामग्री नही बेसाही । कलकत्ता छोडने पर जब वहु लखन आर 
प्रयाम मे रहे, तब भी वह मस्तमौला फकीर की तरह ही जीवन-यापन करते रहे । 
जहा कटी रहे, आस-पास के दुकानदारो को मुहेमागा दाम देकर निहाल कर 
दिया । दक्के-तागेवाले भी उनकी दरियादिली से परिचित थे ओर उन्हे देखते ही 
दुसरे के साथ तय करिया हुमा भाडा छोडकर उन्हे साग्रहु बिठा जेते ये ! अडोस- 
पड़ोस के गरीब उनसे इतने अधिक उपकृत रहते थे कि उन्हँ राह चलते देख 
असीसने लगते थे । याचको के लिए तो वहु कल्पतर थे ही, अपने मित्रो के लिए 
भी मुक्तदस्त दोस्त-परस्त थे । भि, परिचितो भौर अतिधथियो के स्वागत- 
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सत्कार का वैसा टौसला अव देखने मे नही आ रहा । 

बहुत-से लोगो को निराला-सम्बन्धी ये बाते अतिरजित जान पड़गी । परमै 
तो निराला के साथ वर्षो रहकर उनके प्रतिदिन के जीवनक्रम को बहुत ही निकट 
से देख चुका हं ओर उनके स्नेहु-भाजन के रूप मे उनका प्रगाढ स्नेह भी पाता 
रहा ह । किन्तु आधुनिक युग मे एेसी वातो को अतिशयोक्ति समञ्ननेवाले सज्जन 
यह सोचे तो सही कि भूखे को देखते ही भपने जगे परसी हई थाली उसके सामने 
रख देनेवाले कितने महानुभाव आज के समाज को विभ्रूषित करते है! निराला 
खद मामूली कपडो मे गजर करके गरीव को अपने नये कपडे दे डालते थं ओर 
जाड मे भी पूराने कम्बल के सहारे जिन्दगी वसर करके अपना नया लिहाफ तक 
गरीवकोउढादेतेथे। इस तरहं के आचरण के लोग सादहित्य-जमत्‌ मेतोनही 
देखे गए है । जिस व्यक्ति म अन्यान्य लोगोसे जो अधिक विशिष्ट गुण हौ उनका 
स्मरण न करना-कराना ईश्वर की दी हुई वाणी को व्यर्थं करना है। 

उनके त्याग की कहानिया तो अनन्त है । उसकी डायरी लिखी जा सकती 
है । मतवालाः प्रति शनिवार को निकलता था । उस दिनि प्रातकाल ही करट 
बगाली युवक स्नातक अपनी साइकिल लेकर पहुच जाते थे ¦ वे प्रति सप्ताह 
अखबार बेचकर अपना कमीशन ले लेते थे । 'मतवाला' की काफी धूप ओर धाक 
थी । गरीब छात्रो को उसकी विक्री से पर्याप्त सहायता मिल जाती थी । एक दिन 
एक अत्यन्त दीन-मलीन छात्र से निरालाजी हालचाल पूछने लगे । उसने बतलाया 
किं भाडें की साइकिल पर्‌ अखबार वेचता हू । उसे फटेहाल देख एसे द्रवित हुए 
कि डेढ सौ रूपये की नयी सादकिल तो खरीद ही दी, उसके लिए उवल सूटभी 
बनवा दिया ओर कहा कि स्वावलम्बन का सहारा मत छोडो तथा पुस्तके खरीदने 
के लिए पैसे मृङ्षपे लेते जाओ । मतवालाः-सम्पादक को यह बातत मालूम हुईं तो 
उन्होनि निरालाजी से पृष्ठा कि दो-ढाई सौ रुपये इस समय कहा से अजपको मिल 
गए । निरालाजी ने इसकर टाल दिया । फिर पतां चला किं उन्होने 
श्री महादेवप्रसाद ञ्चुनञ्ुनवाला (पुस्तक-प्रकाशक, बड़तल्ला) से एकं पुस्तक लिखने 
का वचन देकर पेशगी ऋण लिया है । 

'मतवाला' कार्यालय का दरवान गौरखयुर-बस्ती की बौर का रहने वाला 
एक बडा खूबसूरत नौजवान था । वह निरालाजी को श्रुरुजी' कहा करता था । 
उसकी शादी ठीक हुई तो उसने उनसे निवेदन किया किं मेरी वरात मे अवश्य 
चलिए । किन्तु उसकी शादी के एेन मौके पर निरालाजौ का भतीजा, जिसे वहु 
'वडकौना कहा करते थे, बीमार हो गया । तब भी उन्होने रेशमीौ साड़ी, मखमली 
कु्ती, सोने का इयर-िग (कर्णाभरण), इत्-रुलेल आदि खरीदकर उसे दस रूपये 
नेवते के साथ दे दिया 1 यहं काम उन्होने बिलकुल मूपचुप किथा } जब वहं शादी 
के चाद लौट, तब यहं रहस्य खुला । वह अपने ठेस गुप्त उपकारो कौ कभी कही 
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चर्चा तक न करते थे । उनकी कमाई के अधिकाश पैसे मौन भावसे परोपकारमे 
ही खचं होते थे । 

सुहृद्‌-सध (मुजफ्फरपुर) के वाषिकोत्सव से लखनऊ लौटते समय मृद्से 
मिलने के लिए बीच मे छपरा उतरे तो रिक्शेवाले को फटी गजी देख उससे हाल- 
चाल पृषछठने लगे ओर एक नयी गजी तथा एक नया अगोछा खयेदकर अपने सामने 
ही एटी गजी निकलवाई भौर नयो पहुनाई । वहू बेचारा रोता हभ उनके चरणो 
पर लोटने लगा । एेसे उपकार वहू किया करते थे । 

निराला अपने गुरुजनो के प्रति जैसे शिष्टथे वैसे ही स्वाभिमानी ओौर त्यागी 
भी थे। जिस प्रकार वह्‌ स्वय किसी आदरणीय व्यक्ति का सम्मान करतेथे उसी 
प्रकार वह्‌ उस व्यक्तिसे भी सम्मान पाना चाहते थे) एक बार वेह एक॑ 
साहित्यिक सभा (कलकत्ता) मे गए तो उसके सभापति ने उठकर उनका स्वागत 
नही किया । मच पर चह तो गए, पर क्षण-भर खड ही रहकर नीचे उतर आए। 
तब भी सभ्नापति ने उन्हे नही रोका-टोका । मतवाला"-मस्पादक उनका मख समञ्च 
उनके पीठे लग गए} किन्तु निरालाजी बाहर अते ही टैक्सी पर आगे निकल 
गये । 

वही एक कंवि-सम्मेलन मे कवियो की जो नामावली सुनाई गई उसके अन्त 
मे उनका नाम था ताकि श्रोता अन्त तक बैठे रहे । परन्तु नामावली के आरम्भ 
मे ही अपना नाम न सुनकर वह्‌ उठकर चल पड़ । हुम साथियो ने रोकना चाहा 
तो कहुने लगे कि मै कविता चाहे अन्त मे ही पठता, पर नामावली मे सबसे नीचे 
मेरा नाम क्यो दिया गया ओौर मृञ्जसे पृछा भी न गया । 

आखिर चले ही गए । उनका स्वाभिमान बडा दुलार चाहता था । उसका 
नाज उठाना सबके वश कानथा। 

मै नवम्बर, १९६० मे उन्हे देखने प्रयाग गयाथा तो २४ नवम्बर कों 
त्रिवेणी-स्नान के समय देखा किं एक चेमचमाती भस्ष' पर बम्बई से प्रसिद्ध अभिनेता 
श्री राजकपूर ओर कुछ चलचित्र-तारिकाए जायी थी । हजारो दशको की अपार 
भीड थी। गगा-जमुनाःके देश का चित्र बनने बाला थाः। मैने निरालाजी के 
पास जाकर उस दुष्य का वर्णेन किया । सुनकर कहने लगे कि राजकपुर के पिता 
पृथ्वी राजजी जब कभी प्रयाग अये तब मेरे पास अवश्य ही आये, पर राजकपूर 
अब तकं नही अया । एसा उनका भिजाज शुरू से था । 

'मतवाला-मडल के मृशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव के साथ वह्‌ एक दित 
पडत नारायणप्रसाद श्रैताब' से मिलने मये । बेताबजी नामी नाटककार भे । 


१ जिस देश मे गग। बहती है शीर्षक फिल्म ।-स° 
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उन्होने अपने निवास-म्थान पर एक नाट्य-गोष्ठी का आयोजन किया । उसमे 
निरालाजी को भी जमतरित किया । पर हेम लोगो के बहुत आग्रह पर भी वह्‌ 
नही गये । बोले कि मै पहले-पहल उनके घर जाकर उनसे मिला ओौर आज तक 
वह मृङ्चपे मिलने मेरे पास नही आये । यदि उन्हे मवकाश नही तो जाज मृङ्ञे भी 
नही है । देसे अस्य प्रसग हैँ जो उनके आत्माभिमान के गौरव-शिखर को दूर से 
ही इगित करते है । 

निरालाजी आचायं द्विवेदी के कृपापात्र ही नही, स्नेह-भाजन भी ये ! ससे 
पहले द्विवेदीजी ने ही उनकी मेधाशक्ति को परखा । द्विवेदीजी के हाटिक अशीर्वाद 
के साथही वह्‌ हिन्दी के साहित्य-क्ेत्र मे अवतीणं हृए ये । इस वात को वह स्वय 
मुक्तकठ से स्वीकार करते ये । 

जव वहु “मतवाला' मे गरगजसिह्‌ वर्मा कै कल्पित नाम से अन्य पत्र- 
पत्रिकाजो के साथ सरस्वतीः की भी आलोचना करते ये, तव द्विवेदीजी को इसका 
पतान थाकि निराला ही आलोचना लिखा करते है । सरस्वती कौ आलोचना 
जने उन्द्‌ असह्य हो उटी तब जितने अको मे आलोचना छी थी सबको आद्यन्त 
सशोधित करके भेज दिया ओर लिखा कि दुसरे का छि्रान्वेषण करे से पटले 
अपनी ओर देख लेना चाहिए । द्विवेदीजी ने पेसिल से ही सव अक्रो को मापाद- 
मस्तक काट-छाटकर रजिस्टी से भेजा था । निरालाजी उस समय बहत देर तक 
हवे-हसते थक गए ओौर उस दिन से आलोचना क लिए कभी “सरस्वती' को हाथ 
मे न लिया । उनका आग्रह्‌ था कि आचार्यं की लेखनी ने शोधे गए पृष्ठ प्रकाशित 
कर दिए जाए, पर (मतवाला-सम्पादक ने उन पृष्ठो को तिजोरी मे सदा के लिए 
कैद कर दिया । यदि वे पृष्ठ ञाज मिल सकते तो अनमोल समन्ञे जाते । 

उनके ध्वन्यात्मकं विनोद भी नही भ्रूलते । मेरा तीसरा विवाह हमा तो भेरी 
धरमेपत्नी को देखने काशी आये । भाई उग्रजी पहले ही आकर देख गए ये । देखकर 
बहुत प्रसन्न हए । म कालभैरव की चौमुहानी के पास रहता था । वहा चूढा 
महादेव मलाईवाला बडा नामी था । भोजन के समय पूञा-पुरी ओर खीर के 
साथ वह॒ भादी मलाई भी थी । मैने कहा कि महादेव की मलाई की तारीफ यहं 
है कि उसमे उगली नही गडती । हमकर बोले, अच्छा तो अपने नये अनुभव के 
अनुसार क्रिसी दूसरी एेसी चीज का नाम बतलाइए जिसमे उगली न गडती हो 
ओर जिसका स्वाद भी एसा ही आनन्ददायक हो 1" मेरी देहाती पत्नी इस विनोद 
को न समज्ञ सकी, पर हम दोनो खूब हसे । किन्तु जव मैने कहा कि पुरी ओर 
शाक ही अधिक खा रहे है पूगा खीर-मलाई भी माग-मागकर खाइ, तब फिर 
हसकर कहने लगे कि मै भोजन के स्वाद का आनन्द लेने मे उकताता नही अौर 
रसीली वस्तु का आनन्द रसे-रसे नेमे से ही तृप्ति होती है । ओ हसने लगा ओौर 
मेरी पत्नी क्चट वहा से उठकर चौके मे चली गई, तव उनका भौ हास्य उस स्थान 
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को मुखरित करने लगा । उनके स्नेह की स्मृति बहुत सालती हे । 

उनकी सेवा-भावना कातो कहना ही क्या । 'मतवालाः के प्रथम कार्यालय 
(२३ शकर घोष लेन) के पिषछठवाडे विद्यासागर कालिज था । उसकी एक सभामे 
हम लीग जा रहे ये । कानवालिस स्ट्रीट के फटपाथ पर आयसमाज मन्दिर के 
सामने एक कृत्ता कराहता पडा था । उसकी पीठ पर एक पका धावे था । देखते- 
देखते उसके पास बैठ गए । सभा का ससयहो गयाथा। परर वहु जट उठकर 
सामने के दवाखाने से मरहम की डिविया खरीद लाये, अपने रूमाल से घाव 
पोछकर फक दिया भौर सारा मरहम उसके घावो पर लेप दिया । उसके बादही 
नल पर हाथ धोकर सभामे गये । मुशीजी ने समासे लौटती बार विनोद किया 
करि बेचारे को कुछ खाना भी दे दीजिए, तो तुरन्त खोमचेवाले से पकौडिया लेकर 
कृत्ते के आगे रख दी । वह्‌ आतुरता से गपकने लगा तो खिलखिलाकर हसने 
लगे । एेसी बहूतेरी बाते है जिनसे निरालजी के करुणाद्र हृदय का परिचेय 
जिलता है । 

मेरी दूसरी पत्नी रोग-शेया पर शोचनीय स्थिति मे पडी थी । मै वाराणसी 
घोष स्टीट मे “हिन्दू-पचः के सम्पादक पडत ईश्वरीप्रसाद शर्मा के साथ रहता 
था । “मतवाला' की सेवा मे व्यस्त रहने से उसकी सेवा-सुश्रूषा मे करिनाई होती 
थी । दोनो स्थानो के बीच काफी दूरी थी। निरालाजी ने सम्पादक ओग मुशीजी 
से कहकर मेरे सकोच करने पर भी उसको कार्यालयमे ही लाकर रखने का प्रयत्न 
किया । एक कमरा खाली कराया । उसके आ जाने पर चिकित्सा ओरपेवामे 
उन्होने जो तत्परता ओौर सहानुभूति प्रदशित की वह्‌ उन्ही के योग्य थी । यहा तक 
कि मलमूत्र की सफाई करने मे भी तनिक न हिचके । मै हाथ जोडकर कहता कि 
आप ब्राह्मण होकर मञ्च पर पाप लाद रहै ह, तो कहते किं जिस सस्था (रामङ्ष्ण- 
मिशन) मे रहता ह, उसका मुख्य सिद्धान्त सेवात्रत का पालन ही है । सा आदशं 
पुरुष हिन्दी मे कहा कोई है ? 

उनको लोग जीवन के अतिम दिनो मे अद्ध॑विक्षिप्त कहने लंग गएथे, पर 
वास्तव मे किसी प्रकार का उन्माद उनमे नही था। अपनी ही चिन्तनधारा मे 
सतत तल्लीन रहने के कारण वह प्राय बाह्य-ज्ञानशृन्य रहा करते थे । यह उनका 
जन्मजात स्वभाव था । मतवाला' केसमयसे ही मै उन्हे देखता जाया कि 
चिन्तनशीलता के कारण सामने ही होती हुई बातचीत वह्‌ नही सुन पाते थे । करई 
बार सभा-सम्भेलनो मे जाकर वह्‌ लौटने पर पूछने लगते थे कि अमुक वक्ताने 
क्या-क्या कहा । एसे विदेह चिन्तक होने से ही चह जीवन-भर स्वार्थी शोषको द्वारा 
चूसे गए} उन्हे यदि भपनेण्गेयाषलेजानेकाज्ञानभीहोआताथातो वह्‌ 
अपने अगीङृत शील की मर्यादा का उल्लधन नही करते थे । कभी-कभी तो वहु 
जान-वञ्चकर प्रत्यक्ष परवंचनामो भौर प्रतारणा को हसते-हसते उपेक्षित कर देते 
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थे । अपनी प्रतिभा गौर कमाई से दूसरो को अनुचित लाभ उठाते देखकर भी 
वह्‌ उन लोगो के प्रति सदा सहानुभतिशीलदही बने रह । दसगोके लाभ भौर 
हित कै लिए अपनी अजित व्रव्यराशि का स्वेच्छा ओर सन्तोप के साथ उत्सगे 
करने मे वहु स्वभावत सुख का अनुभव करतेथे) परोपकार करते रहने की 
उनकी सहज प्रकृति थी, पर कभी कही उसकी चर्चा तक न करते थे । 

नवम्बर १६६० मे उनकी अस्वस्थता का विवरण वताने वाला एक छपा 
पर्चा मृज्ञे प्रयाग से मिला। मै २३ नवम्बर को उन्हे देखने के लिए प्रयाग गयां । 
लीडर प्रेस मे भारती भडार के व्यवस्थापक पडत वाचस्पति पाठक के धर पर 
सामान रखकर सीघे उनके पाम दारागज चला गया । मेरे साथमेरा व्येष्ठ पत्र 
(आनन्दमूति) ओर मेरा पाच वषं का पौत्र (लल्लू) भी था। मुषे अपने भगे 
उपस्थित देख वहु अत्यन्त प्रसन्न हुए । कुशल-मगल क बाद हाल-चाल पुकर 
बोले किआपदूरकीयात्रामेथकेहं) रातहो रही, जाकर विश्चाम कीजिए 
ओर कल प्रात काल यहा आ जाइए, तव दिन-भर बातचीत होगी, भोजन भी 
यही मेरे साथ करना होगा । उस समय मैने देखा किं उनके पैरो मे कुछ सूजन दै । 
उनके एकमात्र सपुत्र प० रामकृष्ण त्रिपाठी भी उनकी सेवामे आ गए थे। पता 
चला किं उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मृख्यमत्री डं° सम्पूणनिन्द ओौर शिक्षामत्री 
प० कृमलापति त्रिपाठी वहा उन्हे देखने जये थे तो विशेषादेश द्वारां रामङ्ृष्णजी 
का तबादला ज्ञासी से प्रयाग करा दिया था । वह्‌ ्चासी मे सगीत के प्राध्यापक 
थे । अव प्रयाग मे आकर वहु अपने पून्य पिता की सेवा-शुश्रूषा मे हाथ बटाते 
थे । उनका परिवार अभी ज्ञासीमेदहीथा। उनकी इच्छा थीकि दारागज मे 
एक मकान लेकर परिवार के साथ पिताजी की सेवा करते रहे । किन्तु यहं जानकर 
भी मुञ्ञे आश्चयं नही हुमा कि निरालाजी स्थान-परिवततेन करना नही चाहते । 
उक्त मत्रियो ओौर डाक्टर की सलाह मानकर वह्‌ सरकारी अस्पताल मे जाने 
कोभीतयारन थे! ैने भी उनसे निवेदन किया, पर उन्होने स्पष्ट केह दिया 
किबरसोसेजो मेरी देखभाल करते आ रहै है उनका तिरस्कार करके अन्तमे 
अपनी सेवा का श्रेय दूसरो को देना मृन्ञे पसन्द नही ¦ बादमे भी र्मने सुनाकर 
बहुं अन्त तक अस्पताल जाने को राजी न हुए । उनका यह्‌ आग्रह कुछ नया न 
था) जो कुछ मनमे निणेय कर लेते थे उसमे किसी के सम्चाने-बुञ्चने पर भी 
हेर-फेर नही करते ये । वह दुराग्रही नही थे, पर अपने हदय की बातो पर कान 
दिये रहते थे ओर उनका हृदय अतिशय भावुक था । 

दूसरे दिन मै त्रिवेणी-स्नान करं प्रात.काल ही निरालाजी के पास पटुचा । मँ 
दोहरी भडी-चादर ओडे हृए धा, तब भी बार-बार आग्रह करके उन्होने अपने 
हाथो लिहाफ गोढाया गौर मकान-मालकिन को बुलाकर कहा कि मृग-उड्द की 
दाल बनाभो, चावल के साथ पूरिया भी रहे, हरी भाजी गौर्‌ उड्द~चने की 
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बडिया मगाओ ) साराश यहंदहै कि भोप्य पदार्थोकी पूरी तालिका बता दी) 
फिर छोत्र-हितकारी पृस्तकमाला के सचालक वयोवृद्ध प० गणेश पाण्डेयकोभी 
बुलाया ओर साथ खिलाया ! कहने लगे कि अकेले भोजन करने मे आनः्द नही 
आत्ता । मेरे पोते को अपनी गोद मे बिठाकर दृलराते रहे । एक सञ्जन फोटो 
लेने आ गए तो मृ अपनी भया पर बगल मे विठाकर फोटो खिचवाया । अपरा 
तीन बजे तक नयी-पुरानी बातो का क्रम चलता रहा । यहा तक कहु डाला कि 
आपके आने से मेरा आधा रोग अच्छा गया। मेरा उत्साहु बहढा ओर मैने हाथ 
जोडकर प्रथना की किं रोग-निवारण के लिए सयम ओर विश्राम पर विशेष 
ध्यान रखिए तथा बातचीत बहुत न कीजिए । पर वह्‌ बगल मे रखी अभिज्ञानं 
शाकून्तल' की पोथी लेकर चुने हुए शलोकं सुनाने भौर अथे की बारीकी सुञ्चाने 
लगे । मै उन्हे बोलने के लिए छेडने से जितना ही परहेज करता था उतनाही 
वह्‌ बोलते चले जाते थे । कभी कवीन्द्र रवीन्द्र की पक्तिया पठने लगते, कभी शेली 
ओर मिल्टन की कवित्ताए मुखागार ही कहते जाते । मै उठकर जाने से भी लाचार 
था । मुशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव ('मतवाला-मण्डल-सदस्य) के परिकरका 
हालं पुने लगे, जिसे अपने पुरस्कार के इक्कीस सौ रुपये वह दे चुके थे । प्रोफेसर 
नन्ददुलारे वाजपेयी ओर डीक्टर रामविलास शर्मा तथा प° विनोदशकर व्यास 
कौ भी चर्चाकरने लगे} जब तक भवा रहा तब तक मेरे चुप्पी साधनेपर भी 
बोलते ही रहे । मेरे निषेध करने पर भी उनकी धारा शान्तन हूर । भित्र भौर 
स्नेहियो के प्रति उनका हृदय बराबर उन्क ठित रहता था । सयम ओर विश्राम 
के लिए करबद्ध प्राथेना करके जब मँ लीडर प्रेस लौटातो पीष्चै से रिक्शा पर 
मकरान-मालकिन के साथ वहा आं धमके । वहा वाचस्पति के अतिरिक्त "भारतः 
के सहुकारी सम्पादक प० विश्वम्भरनाथ जिञ्जा ओर श्री भगवतीचरण वर्मा वे 
हृए थे ! सबने विस्मय ओर विषाद से कहा कि आपको यहा आने का कष्ट नही 
करना चाहिए था, डोक्टरो की हिदायत के मुताबिक चलने से ही स्वास्थ्य सुधरेगा । 
किन्तु निरालाजी एक तो स्वय बडे भारी वेदान्ती भे, दूसरे फिर ब्रह्य ने उन्हे 
दाशेनिक कवि भी बना दिया था, तीसरे वह अचे-से-ऊचे दज के मस्तमौला 
मनमौजी भी थे, इसलिए वह्‌ सुन तो सबकी लेते थे, पर करते अपने मन की ही 
थे । यही उनकी स्वच्छन्द मनोवृत्ति उनके लिए धातक सिद्ध हुई । शरीर की क्षण- 
भगुरता ओर ससार की अनित्यता पर उनसे कौन शास्वराथं कर सकता था | 
जीवन का मूल्याकन करने की शिक्षा देने योग्य उनके परिचितो भौर इष्ट मित्रो 
मे कर्न था। उनके ज्ञान की सीमा बहुत विस्तृत थी, पर उनकी ्रकृति मे 
जन्मजात निरकुशता थी । 


निरालाजी ससार से पैसे निस्सग रहै कि जीवन-भर फक्कडशाह बने रहे । 
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उनके पास न अपना कोटं सन्दरूक शा, न ताली-कजी थी । कपडे-लत्ते ओौर स्पय- 
पमे की मोह्‌-ममनातोथी ही नही कितन कपडे सिन ओर कितने ध॒ले, उन्हे 
कुष्ठ याद नही । दर्जी ओर धोबी के ईमान पर ही विण्वास रखते थे । कपडो की 
हिफाजत कौ भी फिक्र नही कर पाते थे । अपनी धुन मे मस्त रहने से फूरसत ही 
कहा थी । स्पये-पेसे का हिसाव-किताव न्ने का अभ्यासही नही था । तकिये के 
नीचे नम्बरी नोट पडे रहते । नोटो को उनके पास पडे रहने का अवकाश कटा 
मिनता था । पूरे चौवीसत घटे तक उनके पान जो द्रव्य ठहर जाए, उसका अहौ- 
भाग्य 1 जो सुवह्‌ आया वह्‌ किमी तरह शाम तक रहा ओौरजो भामको जया 
वहु सुवह्‌ होते-टेति छिकानें लग गया । वह्‌ दुव्यंसनी नही थे, विपयी भी नही ये । 
परन्तु यारा को षता रहता था कि उनके पास रुपये आये है ओर वह्‌ जरूरतमन्दो 
के मामने इनकार नही कर सकते । उनकी मुक्तहुस्तता मे नाभ उठने के लिए 
वहुनेरे लोग वरबस जरूरतमन्द वन जाते थे । रेशमी कुरता ओौर रेशमी चादर 
भी यायवहो जाए तो उक्षको खोज या चिन्ता मे तनिक भी परेशान नही होते 
थ्‌ । तकिया-तने कितने स्पये रखे य ओर कितने खच होने से बच गए दै, यह्‌ याद 
रखना उनके लिए शक्य नही था । उनके इस निस्सग स्वभाव से जो लोग परिचित 
थे, वे उन्हे कत्पवृक्न ही मानते थे । कल्पवृक्ष तो वहू दीन-दुखियो के थे ही, पर 
नकली या बनावटी दुखिया भी उनके पास पहुचकर बहती गगा मे हाथ धो चेते 
थ । सचमुच वह्‌ उन अन्य पृस्पो मे थे “जिनके लहहि न समन नाही" । कामिनी- 
काचने से उदासीन ओर विरक्त रहने वाला ही तौ महापुरुष कहुलाता है 1 
निरानाजी कौ रचनाो पर विचार करने का यह अवसर नही है । पर यह्‌ 
तो विशेष रूप से उन्लेखनीय है कि वह्‌ भाषा के असाधारण पारदीयथे । भाषाकी 
प्रकृति, गेली, धारा ओर शुद्धता परखने ये उनकी दृष्टि बडी पैनी थी । मतवालाः 
मे वह्‌ गरगजरषिह वर्मा के नाम से पच्र-पत्रिकाओ मौर नयी पुस्तको की भाषा 
पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार किया करते थे । शब्दो के चिन्त्य प्रयोगो पर 
वृह हमेशा ध्यान रखते ये । कविता या गद्य कौ कोई पृस्तक या रचना पढ चुकने 
के वाद उसकी अशुद्धियो तथा भादा-माव-विषयक असगतियो पर जडी मा्मिकता 
से अपनी निर्णयात्मक सम्मति व्यक्त करते थे! हिन्दी-ससार के धुरन्धर-से- 
, धुरन्धर साहित्यकारोमेभी जो वात उन्हे खटक जाती थी उसे स्पष्ट प्रकेट कर 
देतेथे। इस विषय मे उनकी सूषक्ष्मदशिता विलक्षण थी! भाषा की वारीकियो 
की पहचान मे प० जगन्नाथगप्रपाद चतुर्वेदी वड दक्ष थे, किन्तु पेसा परसग छिडने 
पर उन्हे भी निरालाजी का लोहा मानना पडता था । निरालाजी के युक्तियुक्त 
तके से कायल होते उन्हे भी यैनेदेखा है। यह काम निरालाजी कभी रागद्वेष 
मे प्रित होकर नही करते थे । हिन्दी के स्वरूप को निष्कलक जनये रखने के 
चिए ही व्ह णन्द-पोजना ओर वाक्य-विन्यास्त पर गहरी निगाह र्खनेथे । भाषा- 
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सम्बन्धी अराजकता उन्हे असह्य थी । तत्र भी इम विषय के विवादमेकरिसीसे 
उलश्चना उन्हे अभीष्ट न था । इसीलिए वहू कल्पित नाम से मतवाला' मे लगातार 
लेखमाला लिखते रहै । हिन्दी की तो वात ही क्या, बगला भाषा के दुषप्रयोगो 
पर वह्‌ अपने सहवास विद्वान्‌ बगाली सन्यासियो को चुनौती दिया करते ये । 
भापाकी खूबियो मौर खामियो पर उनके समान सूष्षमेक्षिका दृष्टि रखने दला 
कोई सहज प्रहरी अव नही सूञ्च पडता । 


निरालाजी क्रान्तिकारी विचार के थे) उन्होने काव्यशैली मे कान्ति उपस्थित कर 
दी । वहु युग-प्रवतंक थे, साहित्य-क्षेत्र मे नवयुग का सुप्रभात दिखाकर उन्होने 
अपना नाम सार्थक किया । सब सही है, पर सबसे वढकर वह्‌ देवोपम मनुष्य ये । 
उतक्री मनुष्यतानेही समन्त लोक-पानस को अपनी ओर आकृष्ट किया । यदि 
वह्‌ निष्कपट हृदय ओर उदात्त चरित्र के व्यक्ति न होते तो केवल प्रतिभा के बल 
से साहित्यिक समाज के हृदय पर एकाधिपत्य स्थापित न कर पाते । पूणं मानवता 
ने उनकी प्रतिभा को विशेष उदीप्त कर दिया । उनके मनुष्यत्व की महिमा से 
जो परिचित है वे उनके विषय मे फली हई श्रान्त धारणागो को सर्वथा निराधर 
मानते है । 

निरालाजी खडी बोली की नयी धारा के कान्तिकारी कंवितो ये ही, ब्रनभाषा 
के भी रससिद्ध कवि थे । मारवाडी चित्रकार प१० मोतीलाल शर्मा (कलकत्ता) 
कौ चित्रावली मे प्रत्येके चित्र के नीचे उनका लिखा ज्रजभाषा का पद्यात्मक चित्र 
परिचय प्रकाशित हमा था, जिसे देखकर कालपी (उत्तर प्रदेश) के वयोवृद्ध 
साहित्यसेवी वाब कृष्णबलदेव वर्मा चकित होकर निरालाजी की ओर बडी देर 
तक मुग्ध मुद्रा से देखते रहं गए । वह महाकवि केशवदास के विशेषज्ञ माने जाते 
थे ओर 'विंशाल-भारत' के सयुक्त सम्पादक वारु ब्रजमोहन वर्मा के पितृव्य थे । 
मनवाला कयलिवमे वह्‌ प्राय अयाकरतेये। निरालाजी के कवित-पाठ 
का अभिनय भी देख चुक्रेथे । जानते थे कि निरालाजी हिन्दी के प्राचीन साहित्य 
मे अनभिन्ञ है । पर उस्र दिन ज्रजभाषा की कविता-रचना मे निराला की निपुणता 
देखकर वह रीतिकाल कौ कसौटी पर निराला को परखने लगे । निराला ने तुलसी 
से केशवे को तुलना उस स्थल पर की जहा राम की वन-यात्रा मे सीता आर 
लक्ष्मण सावधानीपूर्वंक राम के पदाग को बरा केर चलते है। "रामचरितमानस 
ओर “रामचन्दिका'के एमे ही कई स्थानो पर जब निराला ने तुलसी के साथ 
केशव को भिडाकर दोनो के जौहूर दिखाए, तब वर्माजी को उनकी विचार-सारणी 
मे अभ्रतमूवे नवीन अथवा अदुष्टपूव विलक्षण चमत्कार दीख पडा, साथ ही लोहा 
भी मानना पडा । निराला की बहुमुखी प्रतिभा से कितने ही लोग विस्मित हो 
चूके है पर जन तक वह प्रतिभापुज रहा, हमने नही पहचान 1 
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महादेवप्रसाद सेठ 


'मारवाडी-सुधार' लगातार दो माल तक निकलता रहा था । मै उसके सम्पादन 
ओर प्रकाशन के कार्य से अवकाग्र पाकर मारवाडी-समाज के केन्द्र-स्थलोमेभी 
जाता था । इस प्रकार दो वषं की अवधि मे राजस्थान, इन्दौर, वम्बरई, कलकत्ता, 
दित्ली, कानपुर, भ्ागलपूर, मुजफ्फरपुर, रिया, रानीगज आदि अनेक स्थानो 
की यात्रा करनी पडी । सरक्षको अौर प्राहको की मख्या काफी वदी" व 
अखिल भारतीय मारवाडी-अग्रवान-महासभा का मानिक मुखपत्र 'मारवाडी- 
अग्रवाल' कलकत्ता मे निक्रलने लमा, तव निण्चय किया गया कि मारवाडी- 
सुधार बन्द कर दिया जाय, क्योकि एक ही उहेग्यके दो अलग-अलगपत्रोकी 
आवण्यकता नही है । पत्र बन्द होने पर महादेवप्रसादजी सेठ ने मुञ्चसे अपने प्रेस 
मे गहने के निए माग्रहु अनुरोध क्या। दो वषं मेरा परिश्रम देखकर उन्हे 
सन्तोष हुञा था । मेरे मन मे भी साहित्य-सेवा की लगन थी । महादेवप्रसाद सेठ 
वालकृष्ण प्रे के मालिक थे। उनके साथ मुशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव 
भी रहते थे । पर मृगीजी पटना-सिरी-निवासी किशोरीलाल चौधरी के भूतनाथ 
कार्यानय के मैनेजर थे । यह कार्यालय मछ््भावाजार मे था, जहा सुगन्धित तेन 
ओौर साबुन का रोजगार होता था। वहा मुशीजी की बडी प्रतिष्ठा थी । 

पेठजी मिर्जापुर (उत्तर-प्रदेश) के एक धनाद्य खत्री-परिवार के मदस्य थे । 
उनके घराने मे पत्थर का रोजगार वहत दिनो मे होता था । कलकत्ता-नयरमे 
उम समय केवल उन्ही का घराना पत्थर का एकमात्र व्यापारी था। नीबूतल्ले 
मे गही या आहत थी । सभवत अव भी है । परिवार उनका बहुत वडा ओर 
सम्मिलित था। सव लोग वश्रानुगत व्यवसाय मे ही व्यस्त रहते थे । किन्तु 
सेठजी का मनं उक्त धन्धे मे नही लगता था । 

सेटजी जव नवयुवक थे, उनका एक लेख द्विवेदी-युग कौ "सरस्वती" मे छपा 
था । छात्रावस्था से ही वे हिन्दी के अनन्य प्रेमी थे । अपे अभिभ्रावको को इच्छा 
के विरुद वे धर सै निकल पडे । सबसे पहले वे प्रयाग गये । वहा हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन मे श्रीपुरूषोत्तमदास टण्डन से मिले ओर सादहित्य-सेवा का कोई काम 
देने के लिए निवेदन किया 1 टण्डनजी ने उनकी हिन्दी-सेवा की श्रद्धा गौर उमम 
देखकर पन्द्रह रुपये मासिक वेतन का एक काम उन्हे सौपा। उस समय व्ही 
सुलभे था । 

जव सेठजी के परिवार मे यह्‌ सवाद पहुचा किं वे पन्द्रह रुपये पर नौकरी 
कर रहे हैः तब उन्हे घर बुलाकर भुरुजनो ने समङ्षाया कि अपना चमका हुमा 
व्यापार छोडकर यदि हिन्दी का ही काम करना है, तो कुल-परम्परागत प्रतिष्ठा 

अनुकूल कुछ करो 1 उसके बाद ॒वे कलकत्ता चले आये मौर अपने घराने कौ 
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गहीमे करई हजार की पूजी लेकर पस्तक-प्रकाशनका श्रीगणेण किया । मशी 
नवजादिकलाल श्रीवास्तव मे उनकी मंत्रीहो गई। दोनो साथही रहने लगे। 
खान-पान सम्मिलित था, किन्तु प्रकाशन-ग्यवस्था पर सेठजी का ही एकाधिपत्य 
था । 

सेठजी मे जो पुस्तक सवसे पहले प्रकाशित की थी उसका नाम स्वराज्य 
था । मुणीजी की एक पुस्तकं गृहिणी-कतेव्य' नाम से निकली थी । तीसरी पुस्तक 
थी--“मिख्र की स्वाधीनता", जित्तके लेखक थे श्रीसम्पूर्णानन्दजी (उत्तर प्रदे 
के भूतपूव मुख्यमन्त्री) । मौर भी केई पुस्तकं छपी थी । किन्तु छपाई आदि मेही 
पजी समाप्त हये मयी, क्योकि पूस्तको की विक्री सेजो पैसे आते थे, वे भोजन- 
वम््रमेलग जाते थे)! अत उन्होने एक प्रेस खोलने के लिए आढतसे काफी 
वड़ी रकम मागी । यद्यपि सम्मिलित परिवार से मनचाही रकम नही मिली, 
तथापि कामचलाऊ प्रेतो खल ही गया । स्वनामधन्य साहित्य-महारथी पडत 
वालङ्ृष्ण भटु के शुभ नाम पर प्रेस का नामकरण हभ । भटूजी को ही वे व्यागी- 
तपस्वी साहित्यसेवी मानते थे । मृशीजी के महूयोग से प्रेस चल निकला | 
भूतनाथ-कार्यालय के अतिरिक्त अन्यान्य कारखानो से भी मुशीजी प्रेस के लिए 
काम लाते थे 1 परन्तु इस सहयोग ओर सहायता के लिए मुंशीजी कभी कुष्ठ लेते 
न थे । हा, सेठजी उनको अपना बडा भाई समते थे । 

जव मतवाला' निकलने लगा, तव सेठजी ने मुशीजी से नौकरी छोड देने 
का साग्रह अनुरोध किया मुशीजी कुछ दिन बात गलते रहे । उन्हे हिचकते 
ओर सकूचाते देख एक दिन सेठजी ने कूजियो का गुच्छा उनके आगे रखकर 
केहा--अाज से सारा कारवार आप सभालिए, मै केवल अध्ययनमे ही समय 
लगाञगा ।' मुशीजी ने ग्पष्ट कहा-- हम लोगो की मत्री के लिए यह्‌ बात घातक 
होगी ।' केदाचित्‌ मुशीजी के भीतर का ब्रह्य यह्‌ भविष्यवाणी कर रहा था । 

सेठजी बडे अध्ययनशील व्यक्तिथे। विशेषत इतिहास की पुस्तकोके 
स्वाध्याध का उन्हे अनुराग था। अग्रेजी ओौर हिन्दी की कोई महत्त्वपुणं 
पेतिहासिक पस्तकं हाट-बाट मे कही देखलेतेथे तो उसे खरीदे विना चन नही 
पातिथे । अग्रेजीको शिक्षामे उन्होने कोई डिगरी नही पायी थी, पर योग्यता 
वडी अच्छी थौ । अग्रेजी समञ्लने ओर समन्लाने मे बड़े दक्ष थे | अग्रेजी का हिन्दी- 
सनुवाद करने मे भी बडे सिद्धहुस्त थे । अग्रेजी के इतिहास-ग्रन्थो से उन्होने 
बहुत-से भारत-गुण-गान-सम्बन्धी उद्धरण चुनकर हिन्दी मे उनका अनुवाद किया 
था । मूल अौर अनुवाद साथ ही छपवाना चाहृते थे । किन्तु बहु काम पूरा नहो 
सकरा ! कारण, पठने मे जितना उनका मन लगता था उतना लिखने मे नही । 


उनके विचार सुनने मे बड़े ओजस्वी होते थे । यदि वे अपने विचारोका 
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लिद्ध पात, तो निम्मन्देह प्रभावशाली लेखक होत ! मनन आर चिन्तनमे हीं 
अधिक लीन रह्तथे। प्रेम ओर प्रका काम व्रटने पर जव स्वाध्यायमे गधा 
पडने लगी, तव प्राय ज्ुक्षलाने लग गये | 

सेठजी बड मजी जीवये । प्रतिदिन सघ्या समय वटी छानक्रर चप वैडे 
हुक्का पीते रहते ओर एक एसी वान कहकर मुशीजी को छेड देने कि वे कुष्ठ देर 
बोलते रह्‌ जाते! इसी तरह्‌ निरालाजी कोभी छेडकर उनकी अट्ट वाग्धारा। 
म गोते लगाया करते । मृशीजी को राजनीतिक ओर मामाजिक प्रदनो पर टेडते 
थ तथा निरालाजी को दानिक एव सःहित्थिके प्रष्नो पर) दोमो को छेडकर 
चूपचाप मजा लेने का अन्यास उनके लिए वडा सुखद था । नृशीजी कौ जवान 
वहुत चुस्त-दुरुस्त थी । वीच-वीचमवे उदके जेरभीकटाकरतेये । निरालाजी 
के प्रवचनो म अग्रेजी, सस्कृत ओर बगता के उद्धरणो की वहार होनी थी | 

निरालाजी का आदर-सत्कार जमा संठजी करेय, वेताकिमीने नही 
किया। उनको हमेशा इस वान का खयाल रहना था कि निरालाजी को कभी 
कोई अभावन खले | निरानीजी क्री सेवा मे तत्पर रहना उनके लिए वडा 
आनन्ददायक था । उन्होने निरालाजी को दथेली का रूल वना लियाथा। 
कलाकार को कला-कुशलता पर री्नावे जानतेथे) क्वि के गुणोपरवे 
नदट्‌ थे! कटूना तो यह्‌ चाहिए किवे निरालाजी के सच्चे उपासक बन मये 
थे । 


(५ | 


क 


जव वे किसी कलाविद्‌ को भली-भाति परख लेते थे, तव उसके आराधकः 
तन जाते थे विलक्षण प्रतिभा के घनी पाण्डेय वेचन शर्मा “उग्रः का सस्माननी 
उन्होने अपव ही किथा । उग्रनीके आरामका इन्तजामकरनेमे ही वे चैन पाते 
थे  उग्रजी की लेखनी का जाद्‌ उनपरटेाछागयाकि बे उस परनिष्ठावर 
हो मये । कलात्सक्त चमत्कार के पारी का कलाकार के हाथ विके जाना स्वधा 
स्वाभाविक है । 


सेठजी के स्वभाव मे भि्जपुरी अक्खडपन था । बोलते समय उनके एक-एक 
शब्दमे काफी ओज होता था। तकं या विवाद मेवे ञ्लुकते नही ये! अपनी 
युवतयो कोवे बड़ी शक्तिशाली वाणी मे उपस्थित करते थे । अवेशजौर 
उल्लास के समय उनके चेहरे पर लाली छा जाती थी ! उनके गोरे मूखडे की वह्‌ 
लाली शीतला केदागो पर भी हावी हौ जाती थी। घोर पठक्क्‌ होने के कारण 
वे लिक्खाड तो नहीथे, मगरे भाषा की शुद्धता परखने मे बडे प्रवीणभे। 
निरालाजी भौर मुशीजी के साथ, व्याकरण-सगत भाषा पर प्रायः विचार-विनिमुय 
किया करते थे । उग्रजी की भाषां उन्हे सवसे ज्यादा पसन्द थी । 


निर्भीकि सम्पादनके रूप मे सेठजी सचमुच आदं थे  'सततवाला' के लिए 
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उनका फरमान था कि चह कोई कितना भीबडाहो,जराभी लचेतो धरकर 
रगड डालो । जेल जाने के लिए वे हमेशा तयार रहते थे । बराबर उत्तेजना देते 
रहते थे कि निदन्र होकर खूब मस्ती से लिखो, जो आ पड्गा, सो ज्ञेला जाएगा । 
आखिर उनको जेल जाना ही पडा। तब भी 'मतवालाः के स्वर की बुलन्दी 
उन्होने वराबरकायम रखी । उनकी ज्वलन्त देशभर्वित किसी स्थिति मे किसी क्षण 
मन्द नही पडी । कभी-कभी 'मतवाला' पकर कहु देते थे किं अमूक स्थल अथवा 
परसग मे टोन' कुछ नरम हो गया है । उनकी सदेव यही इच्छा रहती थी कि 
'मतवाला की कसौटी हरदम खरी रहै ओर सच्ची बात कह्ने मे कभी किसीका 
मूलाहजा न किया जाय । 

सेठजी सुरुचि-सम्पन्न सौन्दर्योपासक थे । जड पदाथ का भी सौन्दयं उसके लिए 
आकर्षक था । किसी व्यक्तिके किसी एक अग का सौन्दयं भी उनकी प्रशसाका 
पात्र बन जाताथा। वे कभी-कभी निरालाजी कौ मुसकयती हई भाखो ओर 
उग्रजी की सुनहरी जुत्फो की तारीफ किया करते थे। देले हुए सौन्दये की समीक्षा 
वे बडी वारीकी सेकरतेथे। एकवार चिडियाखाने मे एकः रगीन चितकबरा 
पहाड़ी साप देखकर लगभग आधा घटे तक उसको शोभा निरखते रहं । बोटा- 
निकल गाडंन' मे एक वृक्ष से लिषटी हुई लता देखकर ्जूमने लग गये } एक पुष्प- 
प्रदशेनी मे, मृशीजीके विरोध करने पर भी, उन्होने एक रुपये मे एक लाल 
गुलाब खरीद लिया ओर उक्षके लिए एकं नफीस गुलदान खरीदकर अपने सिरहानें 
सजाया । 

जब सावन की चटा धुमडती ओर बिजली कौधती, तब सब काम छोड छत 
पर अपनी एकान्त कोठरी मे जाकर छवि-छंटा देखने मे तन्मय हो जाते । क्षमाक्षम 
वर्घामे वे मिर्जापुर कौ कजली के दुश्यो का वणेन सुनाने लगते थे । उनका कथन 
धा कि सौन्दये मे ष्टा का ठेष्वयं देखना चाहिए । सौन्दयं-दशंन मे उनकी दुष्टि 
इतनी पनी थी कि रास्ता चलते कही धोडे की सुन्दर कनौती देख लेते, तो क्षण 
भर टिठक जाते । किन्तु उनकी सौन्दर्योपासना मे कोई वासना नही थी । 

मेठजी पत्नीव्रत पुरुष थे । मुग्ध चित्त से दाम्पत्य प्रेम की चर्चा करते कभी 
हिचकते न थे । वसन्त ओर बरसात मे घर जाने की इच्छा प्रकट करने के बहाने 
से ऋतु की मादकता का वणेन करने लगते । मुशीजी सकेत समन्नकर मीठी 
चुटकिया लेते हुए सब तेयारिया कर देते । मु शीजी ने मैत्री खूब निबाही । 

भग की तरम मे सेठजी प्राय मौन रहना पसन्द करते थे । उस समय उनो 
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गम्भीरता आर मुरकान तथा उनके लगोटिया माथी एडित रामानन्दः की 
चृटलवाजिया वडा रग लाती थी । पड़तिजी उदू -फारसी के जानकार ओर 
मजाक-पसन्द आदमीथे। वेमे हुसोड थे कि मिर्जापुरी वोली म अग्लील हास्य 
विनोद सनाते भी नही सकरुचते थे । सेठजी को 'मतवाला-मण्डलाधीश' कहकर 

रह्‌-तरह्‌ की स्तुतिया ओौर सूक्तिया सुनाया करते शे । अव वसे जिन्दादिल तोर 
कही नजर नही अति 


मुक्तौ नवजादिकलाल श्रीवास्तव 


मृशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव ही हिन्दी-ससार मेरे व्यक्तिथे, जो केवल 
मुशीजी' के नाम से प्रसिद्धे ओर परिचित थे । इनके पहले प्रेमचन्दजी, अजमेरीजी 
ओर मैयद अमीर अलीजीके नाम के साथ भी मुशी' शब्द का प्रयोग यदा-कदा 
देखा गया, पर वे केवल भुशी' नाम स कदाचित्‌ कभी इतनं प्रसिद्ध न हूए । 
किन्तु इनके लिए मृशीजी' पेटेण्ट हो गयाथा। वास्तवमेय मुशीजी'थ भी । 
इनकी यह उपाधि स्वंथा साथक थी । इनको भाषा, बोल-चाल, रहन-सहन, 
पोशाक-पहनावे, सजमे मुशीपन की गहरी छापथी । गुण भी तदनुकूल ही थे। 

'मतवाला-पण्डल मे एक बार इनकम टेक्स के लिए हिसाब की बहिया 
तयार करनी थी । जव से श्रीमहदेवप्रसाद सेठ ("मतवाला'-सम्पादक) कलकत्ता 
मे कारोवार करने लगे थे, कोई सिलसिलेवार बहीखाता न था 1 अस्त-व्यस्त कागजो 
ओर रजिस्टरो को एकत्रित कर॒ सशीजी ने दिन-रात लगातार परिश्रम किया । 
आखिरतंयार दही कर डाला करद्‌ सालका चिटढठा । उनका धयं, जध्यवसाय, 
लगन ओर श्रमशीलता देखकर पडत चन्द्रशेखर पाठक (मालिक, पाठक-कस्पनी, 
कलकत्ता) ने कहा था-- सचमुच अप पक्के मुशी है, इस काम मे बड-बड़ मुनीम 
भी उव जाते 1" 

जिन दिनो मुशीजी यह्‌ खरीता तैयार कर रहे थे, उन दिनो 'मतवाला' को 
दस हजार प्रतिया छपती थी । प्रेस की सारी व्यवस्था मुशीजीके हाथमे थी) 
कागज, स्याही, व्लोंक-सब का व्योत वहो करते थे । प्रे के क्मचारियो को 
रोजाना मजरी देना, समयं पर वेतन बाटना, चौके काभी इन्तजाम केरला, 
एजेटो शौर हांकरो का हिसाब रखना, अखबार के लिए मैटर लिखना, काट नो 
के लिए भाव (आइडिया) सोचना, साथ-साथ हाट-बाजारभी करना, सारा 
काम अपने सिर उठा लिया था । यह्‌ कुल काम मुशीजी चुटकियो मे उडा देते-- 


१. पडत रामानन्दजी नै बाद मे सन्यास प्रहुणकर लियाथा एव मधुरा 
चन्दावन मे नि्ीस करने लगे थे । 
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कभी क्लान्त न होति । 

मुंशीजी वहीखाता लिखने मे लगे हे, 'मतवाला' के मटर के लिए 
कम्पोजिटर सामने खडादहै। मैटर लिख रहै है। रसोह्या केदार महराज ओ 
धमके--आटा-दाल नही है । तरकारिया रोज मृशीजी की पसन्दसे ही बनती 
थी । स्राग-भाजी के लिए दोनो जून परजा लिखदेना भौ उन्हीकाकामथा। 
प्रपिदित भग-बुटी के मसाले मे परिवर्तन करना उन्ही कौ सुरुचि पर निर्भर था-- 
भाज कषेरू की भग छने, कमी बेल, कभी फालका, कभी सन्तरा, कभी गूर, 
कभी केसरिया रग गाढा, कभी आम का पन्ना । 

सेठजी जब हाथ मे गीशे का गिनास लेते, खुशरग भग कौ तारीफमे पाच 
मिनट खच करलेने के वाद ही चुस्किया शुरू करते । उनके लिए खमी रा-मुश्की 
तम्बाकू का इन्तजाम कर रखना मुंशीजी कमी न भूलते । भग का वम-गोला 
चढाकर्‌ जब वे (सेठजी) सबसे उपर के कमरे मे चले जाते, मुशीजी उससे पहले 
ही वहा बागबाज(रके रसगुन्लो का पुरवा रखवा देने । 

सेठजी को मृशीजी अपने सगे छोटे भाई कीतरह्‌ प्यार करते य । ओर 
सेठजी भी उनको अपना बडा भाई मानते थे, केवल मानते ही न थ, वैसा ही अदव 
भीकरतेथे। भग कीतरगमे जब किसी राजनीतिक या सामाजिक विषय पर 
बाते कर्ते-करते सेठजी उत्तेजित हो बहकने लगते, मुशीजी किडक देते, वेग 
सटक सीताराम । 

सेठजी ने कभी मुशीजी के किसी काममे हस्तक्षेप न किया, स्याहु-मफेद जो 
कुछ करे--मुशीजी । मेठजी उनको अपना सच्चा अभिभावक समञ्चते धे--उनके 
सरक्षण मे निश्चिन्त मोज करते थे। मुशीजी चहि जली-कटी जो भी सुना दे, 
सेठजी कभी च तक न करते | एेसा सङ्भाव मैने बहुत कम देखा है । 

सेठजी की एक वात से मुशीजी तबाह्‌ रहत । सेर्जी को इतिष्ास का बडा 
शौक था । जब अग्रेजी का कोई नया इतिहास-्रन्थ बाजार मे देखते, आडर देकर 
चुभरचाप चने अते । मुंशीजी कषुक्चला उठते--आपको मालूम नही था करि आजकल 
रुपये-पेसे की कैसी श्वान है, इस तरह के व्योत से तो प्रेस का खर्च नही पोसायेगा 1 
सेठजी सटक थामे तम्बाक्‌ कौ कश लेते हुए मुसकराया करते । 

मुशीजी रविवार. या ची के दिन केवल सफाई का काम करते धे । ्ञाड 
देने की कला मे उनके समान कुशल शायद ही कोई साहित्यसेवी हो । ड. 
उञते, तौ कोने-अतरे तक ज्ञाड-बुहार कर फिट करदेते। फिर स्लाड.कोभी 
धौकरधूपमे रबते। आंफिस की सभी चीजो को सरिया-सहेन कर यथास्थानं 
लंसकरदेते । करिमीकेजूने हो, ज्ञाह-पोठकर एक कतार मे सजा देते । दवात की 
स्याही चेदलते, कलम की निव । कभी-कभी कलम-दवात कोभीं साबुन से 
नलति । चरश्मेमे साद्ुन. घडी मे साबुन, कधी मे साबुन, चाकू तक मे । लैम्प- 
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लालटनकौोभी जान न वचेती । किमी चीज की सफाई मे उनकी निगमाहुन 
वूकती । बिषछठावन को धूपमे डालने की चिन्ता उन्हे थी, फिर कुर्सी के खटमल 
निकालने को चिन्ता कौन करता ? स्टोव को पोलिस से साफ करने के बाद, जृतो 
पर भी खुद पोलिस करलेते। कपडो मे साफा लगाने वैर्ते, तो अपने को रईस 
धोबी कटुते । सेवा की मुति थे मुशीजी । 

जव कोई बीमार पड जाता, भले ही वहु रसोहयायादरवानक्योनदहौ, 
दवा-दारूकी कौन बात, मल-मूत्रकी सफाईकरनेमे भी उन्हे हिचक या धिन 
नथी । साराकाम करते हुए ठीक समय पर पथ्य पहूचा देते ! आलस्यतो छ 
भौन गया था, दरवान रहते हुए भी स्वय डाक्टरके यहा दौड जते। रौगीको 
अपने विनोदो से सदा प्रसन्न रखते । उनकी हर हरकत मे बरनुर्गी थी । 

प्रति सप्ताह मतवाला की बहुक' लिखना उन्ही के जिम्मे था, "अग्रलेख 
ओर चलती चक्की मेरे जिम्मे। सयोगवश इसमे कभी-कभी हैर-फेरभीहो 
जाता था । पर नियमित्त क्रम यही था । जब मै “माधुरी' मे चला गया, मुशीजी 
अकेले ही सबकर लेतेथ। पीये भाई उग्रजी ते आकर उनका भार हल्का 
कर दिया। किन्तु जव तक (मतवाला' कलकत्तामे रहा, मृशीजी की लेखनो 
ही उसे चमकाये रही) भिजपुर चले जशी पर मुशीजी की लेखनी का प्रसाद 
उसके लिए दुलंभ हो गया । परिणाम किमीमेचछ्िपानही । मुशीजी जीवन-भर 
इसके लिए पषछताते रह । 


मतवाला' के लिए मुशीजी ने जो महान्‌ त्याग किया धा, उसमे उनकी 
महत्ता का प्रत्यक्ष परिचय भिलता है। महुाबाजार मे पटना-सिटी-निवासी 
श्रीकिशोरीलालजी चोधरी का तेल-साबुन-इव्र का मशहूर कारखाना था-- 
“भूतनाथ'-कार्यालय । उसी मैमुशीजी काम करते (मैनेजर) धेः पर रहते थे 
सेठजी के साथ । सेठजी के घराने की एक पत्थर की गही नीबूतल्लामे थी, पर 
मुशीजो से बन्धुत्व स्थापित होजाने के बाद सेठजी उन्ही के साथ बराबर रहते 
भे । मुशीजीकी प्रेरणासे ही सेठजी ने (्सुलभ-प्रन्थ-प्रचारक-मण्डल' खोला था, 
जिसे कई पुम्तके प्रकाशित हुई थी, जिनमे मुशीजी की लिखी एक गृहिणी- 
कतव्य" भी थी) मुशीजी केही उद्योग तेव्हा से श्री सम्पूणनिन्दजी कौ “मिस 
की स्वाधीनता" नामकं पुस्तके भी प्रकाशित हई थी । 

भूतनाथ कार्यालय मे तीन-चार हजार रुपये सालाना का छपाई का काम 
होता था । यह काम मुशीजीके हाथमे था । इसी के भरोसे, मुशीनी के आश्वासन 
पर, सेठजी ने प्रेस खोला । हिन्दी के भादशं साहित्य-प्रेमी पंडित बालकृष्ण भदू 
के नाम परप्रेस करा नामकरण हुभा--जालक्रृष्ण प्रेस, जो पहले कानंवांलिस 
स्ट्रीट बालि आर्य-समाज-मन्दिर के पिछठवाडे न० ९३ शक्र घौषलेनमेथा। 
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पी विद्यासागर-कालज के पास उसी लन के मकान न०६ मचलाञाया। 
"माधुरी से नौटने परमै दुबारा इसी दूसरे मकान मे पन 'मत्तवाला-मण्डल 
का सदस्य हुमा । इस मकान मे बिजली भी लग भई थी । शभुतनाथ-का्यालय 
केकाम केलिए मुशीजी को अन्यप्रेसो से कुठ कमीशन भी मिल जाता था, जिसे 
चौघ्ररीजी भी जानते थे । पर मुशीजी नै सेठजी के लिए उस लाभको तिलाजलि 
देकर सारा काम बालकृष्ण प्रेस को दिलवा दिया । इतना ही नही, मतवालाः' 
निकलने पर जव मुशीजी की अहनिश सेवा कौ आवश्यकता आ पडी, मुशीजी ने 
बिना किसी मीन-मेष के नोकरी छोड दी । उस समथ उनको एकं सौ रुपये मासिक 
वेतन मिलता था । चौधरीजी उनका बडा आदर करते थे, के! र्खाने के सब लोगो 
प्र उनकी धाक थी, चौधरीजौी के परिवार मे उनकी अच्छी प्रतिष्ठाथी । बडे 
अ।रामकाकाम था । स्वतत्रता इतनी थी कि टाइम काकोई बन्धनन था। 
मुशीजी तेल-साबुन-इत्र के राजा थे--सोगात ओौर खं रात बाटा करत थे । 
किन्तु इन सारी सुविधा को लात मारकर मुशीजी ने मतवाला' कां अपनाया । 
मुशीजी के हट जाने से चौधरीजी कौ अपार क्षति हुई, पर दोनो कै सद्व्पवहार 
मे कोई बहरा न पडा । चौधरीजी के भततीजे कनका वातु पूववत्‌ नित्य 'मतवाला"- 
मण्डल मे आकर उन्हे भिनेमा-धिपएटशै दिखने ले जाते थे । तेल-साबुन की छूट 
अबभीजारीथी। पर मुशीजी को अन आ्थिक कठिनाइया चपेटने लगी । फिर 
भी मुशीजी ने कभी पश्चात्ताप नही किया । हा भतवाला' जब मिजपुर चला गया, 
मृशीजी को आखो के सामने स्वाथंमय ससार का असली रूप खल गया । सेरजी 
ते मुशीजीकेषोर विरोध की कृषछभी परवाहुन की । इसकी कसक मुशीजी के 
दिलस्षेकभी न गयी । उस समय की उनकी चिदया करुणा की अजल निक्चैरिणी 
दै ¦ क्या साहित्यसेवियो की एसी चिदठयो कै प्रकाशन का भी कोई युग 
आयेगा ? 
आखिर कनका बाब्रुने मुशीजी को फिर आश्रय दिया । चौधरीजी के मकान 
मे ही रहने लगे । “मस्त मतवाला' साप्ताहिक ओौर सरोजः मासिक का जन्म 
हुआ । किन्तु अर्थाभाव ने यहा भी टाग अडाकर मुशीजी की अग्नि-परीक्षा ली। 
पर मुशीजी प्रारन्ध को कोसनेवाले न थे। भाग्यचक्र का प्रताडन सहते-सहते 
उनका कलेजा प्रौढ हो गया था । साफ कहा करते थे--शैने जीवन-भर के लिए 
दरिद्रता-देवी.को आलिगित क्रिया है, यह मेरे ही साथ चिता पर सती होगी ।' 
मुशीजी कलकत्ता से हताश होकर प्रयाग पूते । (वादः कै सचालक 
श्रीरामरख सिंहजी सहगल ने उनका सारा दुःख हर लिया ! उस समय मुशीजी 
ने स्पष्ट लिखा था-- साहित्यिक व्यसन की पति के िए ही नैते शभूतनाथः- 
कार्यालय का परित्याग किया भरा । मक्षे त्याग की ओौर कोद ऊंवी भावनान 
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थी । कितु मरी दृष्टिमे जो तुच्छ त्याग था, वहु जगदाधार की दृष्टि मे महान्‌ 
प्रतीत हृभा, जिसका फल भी उसने दे दिया । मै शातिपुणे स्थान पर पहुच गया । 
यदि नियति की नीयत ठीक रही, तो आशा हैकि यहा भी उतने ही आरामसे 
जिदगी कट जायेगी, जितने सुख से चौधरीजी के यहा कटती रही \' 

परन्तु कटुना पडगा कि नियति कौ नीयत टीक न थी, सहगलजी जव "चाद 
से अलग हो गये, मुणीजी का सतोष अत्यत कृश हो गया । सहगलजी ने उन्हे बडे 
सम्मान से रखा था। फिर सहगलजी के अनुज न भी यथाशक्य निबाहा । किन्त्‌ 
अन्तमे चचादः के नये सचालको के साथ मृशीजी न निभ सके । इसका कारण 
मशीजी का अखड स्वाभिमान था } उसमे ठेस लगते ही मुशीजी की आत्मा ग्लानि 


मे गड जाती थी । केवल आत्माभिमान मे ठोकर लगने पर ही उनकी आखे सजन 
होती थी, भोर कभी नही । 


चाद' का विथोग उनके लिए असह्य हृभा, कारण चाह जो रहा हो । मुशीजी 
फिर कलकत्ता पहुचे । इसत बार समाधिगत नाप्ताहिक "हिन्दूषच' को नवजीवन 
प्रदान किया । मेरे पूज्य साहित्य-गुर स्वर्गीय पडत ईशवरीप्रसाद शर्मा मुशीजी के 
अनन्य मित्रौ ओर 'सततवाला-मडल के सदस्यो मे थे । 'हिन्दूपच' का पुनरुद्धार 
करके मुशीजी बड़े सतुष्ट हुए । मुज्ञे लिखा--किसी तरह ईश्वरीजी की स्मृति 
जगा रहा हू, पर आशा नही किं अधिक दिनो तक कलम की खजली मिट सकेगी ।' 
उनके अक्लात मस्तिष्कं के बल पर 'हिन्दूपच' कुछ दिन चलता रहा, पर किसान 
के परिश्रम पर चृ्ठै बादलो ने पानी फेर दिया । 

िन्दूपंच' से हताग होकर मुशीजी अपने सिर पर मडराति हृए बुढापे की 
ओर घूरने लगे । छोटे-छोटे बच्चो को चिता उनके मस्तिष्क मे रह-रहेकर ठोकरे 
मारने लगी । विवाह के योग्य सयानी लडकी उनके धीर-गभीर हृदय म॒ अशाति 
की पनङ्न्बी बनकर साहुस-पोतत का पीछा करने लगी । अव भवसागर के केवट 
का सहारा सृद्घ पडा 1 इससे पहले कभी उनके मन पर कातरता कौ छाया न पडी 
थी । किन्तु उनके चित्त में उत्पन्न हुई स्वाभाविक करुणा उनकी स्वावलम्बन- 
भावना की सौत न बन सकी । उन्होने आत्म-सम्मान ओर आत्मविश्वास की 
बागडोर ढीली न कौ } परमात्मा ने उनके जीवन-सकट को सुमा पर लमा दिया ! 
साप्ताहिक जागृति (कलकत्ता) के उदारमना सचालक श्री भिहिरचद धीमान्‌ ने 
मुणीजी को बडी सहूदयता से अपना लिया । 

मु्ीजी सदेव अपना भुख-दु खमेरे पास दिल खोलकर लिखा करते थे । भेरा 
दिव भी उनके सामने जितना खुलता था, उतना जौर किसी साहित्यसेवी के सामने 
नही । एक-दूसरे को अपना दुखडा सुनाकर मन को तोष-बोध दे लेता था । मुशीजी, 
ने 'जागति' का सपादन-भारं ग्रहण करते ही मञ्चे लिखा--धीमान्‌जी ने मेरे सबध 
मे अपना 'हिन्दू-भुषण' पद सार्थक कर दिया । मरे आसन्न बढपे पर द्या करके 
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परमेश्वर ने कलकत्ता मे दूसरे महदेवप्रसाद रोठ को पदा कर दिया । आश्चादहुक 
सेठजी कै बिद्कृडने से दिल पर जो नासूर था, वह अव भर जायगा ॥ 

प्रयाममे जघ वे चाद~सपादकथे, पै २डियन प्रेस मे रहकर "ध्विवेदी- 
अभिनदन-प्रथः छपवा रहा था । प्रेस से थोडी दी दूर पर कटरा' मुहृत्ले म वे रहते 
थे । मै प्राय दूसरे-तीसरे दिन उनके यहा जाथा करता ! 'मतवाला' कौ पुरानी 
स्मृतियो को उधेडते हुए मुशीजी कहा करतै-- इस जीवन मे अव वसं दिन 
न बहुरेगे ।' उन्होने 'मतवाला' पर अपने भविष्य को निषछठावर केर दिया था । कभी- 
कभी आवेश मे यहा तक कहू उरठ्ते-- यदि निरालाजी ओर आप फिर 'मतवाला'- 
मडल के सदस्य बनने को तयार दहो जाये, तो मै उसकी कब्र कुरेदने कै लिए 
कमर कस सकता हु ।' किन्तु यह मनोरथ तो ताश का महल था । साहित्यिक के 
हवाई महल को पृथ्वी अपनी छाती पर टिकने नही देती । 

निरालाजी सतवाला-मडठनः के सर्व॑प्रिय एष सर्वाधिक सम्मान्य सदस्य थ। 
न° २३ शकर घोष लेन वाने मकान के उपर के ततल्ले मे रामङृष्ण-मिशन ओर 
विवेकानद-सोसाइटी का एक शाखा-कार्यालिय था । उसके लिए सेस्जीने दो कमरे 
भाडे पर उठा दिये थे। वहा से हिन्दी मे मासिक समन्वय" निकलता था। येदात- 
विषयक अति उतम पत्र था। उसके विद्वान्‌ सचालक स्वामी माधवानदजी--जो 
कु साल बाद कलिफोनिया (अमेरिका) कौ विवेकानद-सोसाइरी के सचालक 
होकर विदेश चले गये--स्वय आचार्यं द्विवेदीजी के पास जाकर "निराला" जी को 
माम लाये थे) पूज्यद्टिवेदीजीने ही समन्वय" के लिए उपयुक्त सपादक का 
चुनाव कर दिया था । आचाय के इस चुनाव से स्वामीजी बडे सतुष्ट थे । सवंतघ्र- 
स्वतत्र निरालाजीको वे बडे आदर से अपने ही साथ रखतेथे। इस तरह 
निरालाजी सौभाग्यवश हौ 'मतवाला' को मिल ग्येथे। मुशीजी उने हसी- 
मजाक मे कह देते थे-- महाराज । पको पाकर हम लोगो ने आकाश-कुसुमः 
तोड लिया है । हम लोगो के सिवा इस ससारमे गूलर का फूल' किसी ने न देखा 
होगा । निरालाजी आखो मे मुसकराकर मुशीजी के विनोद का रस लेते । 

निरालाजी भी सेठजी की तरह मुशीजी का उचित सम्मान करते थे । यहा 
तक करि उपयुक्त मिशन के सभी का्ेकर्ता, जो बडे विद्धान्‌ ओर सचे त्यागी 
लोकसेवक थे, मुशीजी को आदरणीय मानते थे । मृशीजी उन विरक्त सन्यासियो 
कोभी निरालाजी के सध मे विनोद-भरी चुटक्िया सुनाकर हसा देते थे । 
निरालाजी पर सेठजी गौर मुशीजी की समान ममता थी । निरालाजी समन्वयके 
प्राण थे भौर 'मतवाला'-मडल के अलक्रार । उन पर 'मडल' को बडा गर्वं था । 

मुशीजी नेः एक बार एक नवाशृुकं साहित्यसेवी को निरालाजी का परिचय 
विचित्र ठग से दिया--'हमारे यह एक क्रंततिकारी कवि है । उनको आपने देखा 
है ? पद्म-पलाशलोचन, आजानुबाहु, काकपक्षधारी, वुषभस्कध ओर कोकिलकः 
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है । उनकी उगलिया अजता-गुहा के चित्रोकी छवि छीनती है । उनकी सास- 
पशिया ग्रीस-गेम की मूतियो की याद दिलाती है । सुए की टोट-सी उनकी नासिका 
ओर अनारदाने-से उनके दात देकर आप घपले मे पड जायेगे । जव वे भुजदड 
ठोककर अपने प्रशस्त वक्ष स्थल का विस्तार दिखाते है" बुद्धि पगुरी करने लमती 
है । डीलडौल पजाबी, बोलचाल वैसवाडी, खानपान बगाली, रहन-सहन वेदाती । 
जनेऊ को साबुन लगाकर धूपमे रख देते है, तो जबतक कोई उसकी याद न दिलाए, 
तव तक उसका ध्यान छोड अपनी धुन मे मस्त रहते है । सजीव रसमगुल्लेः के वड 
प्रेमी है) कच॒आ-छद' के आदि-कवि टै । उनकी शख-ध्वनि से हिन्दी-जगत्‌ मे 
हडकप छा गया है 1' उसी तरह की बहूत-सी विनोद-भरी वाते निरालाजी के सबध 
मे कहकर अत मे नाम बतलाया । नवागतुक साहित्यमेवी महोदय खबर हुसे--वे थें 
पड़त रामगोविद वरिवेदी वेदातशास्त्री, जौ 'मतवाला' निकलने के बाद उस दिन 
पहुले-पहल प्रेस मे आय थे । इस परिचय मे कट गये सव शब्द मृगीजीके ही दहै, 
मेरे नही । 

मृशीजी मे एक वात बडी विलक्षण यहु थी कि सस्कृत से अनभिज्ञ होते हुए 
भी बगला के ससगं से सस्कृत-बहुल भाषा भी लिख जेते थे ओर उदू -फारसीकेतो 
उस्ताद ही ये! उदू -मिडिल पासकरके ही वे कलकत्ता चले आये थे । टूाममे काम 
न भिला, डाक-विभागमे भी बडी कठिनाई से पैठ हई, क्योकि अगरेजी नाम-मात्र 
जानते भे । हिन्दी से भी यथोचित परिचित न थे । किन्तु ठेठ देहात से सीधे 
कलकत्ता जसे महानगर मे नये-नये आये थे, महत्त्वाकाक्षाओ से हदय भरा हुभा 
था । स्वाध्याय ओर स्वावलबन ने उनकी उच्चाकाक्षाओ को सनाथ किया} सबसे 
पहले पडत सदानद शुक्ल ओौर श्रीयशोदानदन अखौरी से परिचय हुंखा । इसके 
बाद फिर श्री रामानद द्विवेदी से मैत्री हुई, जो साप्ताहिक वीर भारतःमे काम 
करते थे ! क्रमश श्रीहुरिङ्ृष्ण जौहर, पडत अमृतलाल चक्रवर्ती आदि लब्धप्रतिष्ठ 
पत्र-सपादको से परिचय बढा । अत मे साहित्यानुराग को सफल करके ही छोडा । 

डाकिया का थैला उतार फेकने के बाद जब वीर-भारत-कार्य{लय की कुर्सी 
पर बैठे, तव अ्थं-सकट ने उस प्रवेश-द्वार पर ही यहु विज्ञप्ति दिखला दी कि इस 
पथके पथिकको मेरी ही छत्रछठाया मे रहना होगा । मृशीजी कहा करते थे-- 
डाकिया रहने पर भी हाथ कभी खाली नही रहता था, मगर अखबार की कुर्सी 
पर आसन जमाते ही "पास-बुकः दिन-दिन छीजने लगी । वेत्तन अकथनीय' था, 
साहित्य-प्रेमी मित्रो की सख्या वढ चृकौ थी, इसलिए 'पास-बुक' भी अधिक दिन 
सभाल न सकी । दो-चार कारखानो मे सुबह-शाम जाकर चिदट्टी-षत्री करली 
पडती थी, ठेल-ठालकर ही दिन कटते थे ।' यहा तक किं बालङ्ृष्ण प्रे खुल जाने 
पर भी, जब वे चौधरीजी के यहा काम करतेथे, दो प्रसिद्ध कविराजो के यह 
हिन्दी-उदूं की चिदिखया पढ सुनाने ओर उनका उत्तर लिख देने के लिए नित्य 
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सन्ध्या समय जाया करते थे । मे मतवालाः निकलने केदो पाल पहले सेही 
बालकृष्ण प्रेस मे रहता था, क्योकि मेरे सपादकत्व मे निकलनेवाला मासिकं 
'मारवाडी-सुधार' उसी प्रेस मे छपता था । मृशीजी बाहर से काम करके थके- 
मादे अतिथे ओौर प्रेसमे भी सुबह ओौर राव का समय प्रूफ देखते, दिन-भरका 
खचं साफ बही पर उतारते ओौर बगला से अनुबाद केरके सुलभ-प्रथ-प्रचारक- 
मडल' के लिए प्रेस की खुराक जुटाने मेही लगा देते थे । परिश्रम करने की स्फूति 
उनके शरीर मे बराबर बनी रही, यही उनकी सफलता का रहस्य था । 

मृशीजी ने कलकत्ता का 'खोलाबाडी-युग” देखा था, इसलिए बहुत-सी पुरानी 
बाते सुनाया करते थे ! उनके साथ कलकत्ता का एक संग्रहणीय सस्मरण चला 
गया । बाब्रू बालमृकूद गुप्त ओौर पडत गोविदनारायण मिश्रके समयकी 
साहित्यिक बाते उनके मुख से सुनने मे बडा आनद आता था । मुंशीजी के साथ 
इस ॒दरह की बहृत-सी चीजे चली गई । पुराने साहित्यसेवियो ओर पत्रो तथा 
पुस्तको का बडा आदर करते । पुरानी पुस्तको की दूकान पर एकाध घटा अडकम्‌ 
निश्चय ही कोई पुरानी चीज दढ निकालने ये । श्री राधामोहन गोकुलजी मे उनकी 





१ बास के बने मकान, जो कलकत्ता नगर के अदर जगह-जगह शये पते थे । 

२ जवम मतवाला'-मडल (कलकत्ता) के सपादकीय विभागमे काम करता 
था, तब श्रणवी र~सप्रादक श्री राधामोहन गोकुलजी मतवाला'-मडलमे प्राय, 
नित्य अत्ति थे । मुशौ नवजादिक लाल श्रीवास्तव से आपकी बहुत पुरानी 
जान-पहचान थी । जब मृशीजी साप्ताहिक "वीर भारतः (कलकत्ता) करे 
सपादक थे, तब आप उसमे बडे जोशीले लेख लिखा करते थे । विधवा- 
विवाह के आपं बडे पक्षपाती थे 1 कई विधवाश्रमो ओर अनाथालयो की 
सेवा-सहायता मेँ आप बरावर तत्पर रहते थे । शुद्धि ओर अ्तोद्धार के 
आदोलनो मे आपका निरतर सक्रिय सहयोग रहा । बहुत वृद्ध होने पर भी 
अप सभा-सम्मेलनो मे अत्यत निर्भीकिता से उत्तेजनापुणं भाषण करते थे । 
अपने जीवन के अतिमक्षणोमे अपनी लेखनी भौर वाणौ से आपने हिन्दू 
सगठन का काम बड़े उत्साह से किया था । गोरी नौकरशाही के प्रति आपके 
उद्धत विचारो को सुनकर बार-बार यहु आशका होती थी कि आप कब कहा 
भिरफ्तार हौ जायेगे, कु ठीक नही । पृलिस भौर जेलखाने के अधिकारी 
आपको बहुत खतरनाक' समक्षते थे । जेल से छूटते समय आप स्पष्ट कह 
दिया करते थे किं हमारा स्थान सुरक्षित रखना, हम फिर शीघ्र ही मयेगे । 
वैसे निडर लेखक, वक्ता गौर सपादक उस समय हिन्दी-ससार मे कम ही 
लोग थे।' 
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बडी श्रद्धा थी । गोकुलजी प्राय. मुशीजी के पास आयाकरतेथे। एके बार मैने 
मुशीजी मे कहा कि पडत अमृतलाल चक्रवर्तीं अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन के सभापति चने गय है, पर उनके पास पैसे नहीहैकि वृ दावन जानेके 
लिए कपडे बनवाये या अपना लिखित भाषण छपवाये या रेलभाडे का जुगाडइ करे 
ओर स्वाभिमानवश किसी से कहते भी नही । 

मुशीजी उसी दिन चक्रवर्तीजी से मिले, इधर-उधरसे चदा करके उनको 
आवण्यकता पूरी कर दी, भाषण भी छपवा दिया, जिसके लिए भावृक-शिरोमणि 
चक्रवर्तीजी अश्नुरुदध कठ से आशीर्वाद देते न अघाये ¦ 

मृशीजी का स्नेह मञ्च पर सदेव एक-रस बना रहा । मेरे तीसरे विवाह को 
बारात मे पहुचने के लिए अपनी पत्नी को रोग-भेया पर छोडकर चले आये । 
बारात मे अपने साथ अपनी बडी लडकी को भी लेते आये, क्योकि सात-आठ वयं 
कीहौ जाने पर भी वह लडकी हमेशा मृशीजी के साथ ही रहती थी। मेरी 
बारात मे केवल साहित्य्ेवी' ही बारातीथे, पर मुशीजी के विवाह की कहानी 
किसी को मालूम न थी, इसलिए सबको आश्चयं हुजा कि रूणा माता को यह्‌ 
लडकी किस तरह छोड आयी । कितु पीछे सबको यह सुनकर ओर भी आश्चयं 
हुआ कि मृशीजी की तीनो पत्निया सभी बहने थी। अद्रहास मे दिशाए गज 
उटी' । पडत चद्रशेखर पाठकजी प्राय मृशीजी को छेहते थे-- एक ही घर मे 
तीन सेध 1 अच्छा नबर लगाया ।' 


कमंवीर श्रीमूलचद्रजी 


मैने सबसे पहले कलकत्ता महानगरमे ही, सन्‌ १६२० ई० मे, श्रीमूलचद्रजी के 
दशन का सौभाग्य प्राप्त कियाथा। नै आरा कौ 'मारवाडी-सुधार-समिति' के 
मासिक मुखपत्र मारवाडी-सुधार' का सम्पादकं था, जो कलकत्ता के बालक्रुष्ण 
प्रेस मे छपता था) मै बराबर वही रहता था । मेरे साहित्य-गुरु पूज्य पडत 
ईश्व रीप्रसादजी शर्मा उन दिनो श्री रामलालजी बमन के यहा साहित्य-विभाम 
के प्रधानये।वेही मिलने गये । मै भी दशेनोत्कण्ठावश्च उनके साथ चला गया, 
११५ हरिसन रोड के मकान मे । देखा, एक प्रभावशाली व्यकतित्ववाला, खासे- 
तगडे डीलडौल का, प्रशान्त गम्भीर पुरुष एकाग्रचित्त कुछ लिख रहा है । भोरे 
खहूर का कुर्ता, जिसमे खादीकेही बटन टकेथे, सिर पर गाधी-टोपी ओर पूज्य 
मालवीयजी की तरह ललाट पर शुभ्र चन्दन का गोल टीका । पैरोमे मोटेदलका 
पजाबी जता । होठे मे इनी हई मध्र मूसकान । मन्द-मन्द स्वर मे केवलकाम की 
ही बाते, फालत्‌ एकं शब्द नही । मै पडितजी के साथ वहा के अनेक हिन्दी-लेखको 
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से मिज्ल आया था, पर एेसा धीरोदात्त पुरुष कही नही दीखा था। मे बहुत 
प्रभावित हु । 

उनसे मिलने का सुअवसर अनेक बार प्राप्त हुआ । कभी मुंशी नवजादिक 
लालजी श्रीवास्तव के साथ, कभी पडत चन्द्रशेखर पाठक के साथ, कभी पडत 
नरोत्तम व्यास के साथ, उनके पाम जाने ओर पच-प्रकाशन तथा पत्र-सचालन 
के सम्बन्ध मे उनके दृढं सकल्पं कौ चर्चा सूनने का सयोग मिलता रहा । पडत 
हए्वरीप्रसादजी भी कभी-कभी दल बाधकर उनके यहा पहुच जाते थे, क्योकि 
उनका स्थान साहित्य-सेवियौो का एक अडडा-सा था। बाद महूदेवप्रसाद 
ल्नञ्लुनवाला (बडतत्ला मे जिनकी पुस्तक कौ दूकान थी), पडत देवनारायण 
द्विवेदी" (अफीम चौरस्ता मे श्रीनिह्ालचन्दजी की पुस्तक की दूकान के सामने ही 
जिनकी पुस्तक कौ एक दुकान थी), पडत रामगोविन्द च्रिवेदीजी वेदान्तशास्त्र 
(जो सरकार लेन मे भारती प्रेस' खोलकर पुस्तक-प्रकाशन कर रहै थे), बानर 
बलदेवग्रसाद खरे (जो खन्ना प्रेस मे रहकर नाटक लिखते-छपाते थे) टस 
चतुरग चौकंडी के साथ जब कभी हम लोग जाते थे, उनसे बाते करने का अवसर 
ष्लो देना पडता था । तब केवल पडत उमादत्त शर्मा ही आतिथेय बनते थे । उन 
दिनो शर्माजी भी उनके सहयोगियो मे थ । मूलचद्रजी एकान्त भावे से अपने काम 
मे दत्तचित रहते थे । जान पडता था, उनका एक-एक क्षण बहुमूल्य है । 

जिन दिनो अफीम-चौरस्ता के नुक्कड पर एकं मकान मे मूलचद्रजी का 
कम्पोलिग प्रेम था, जहा से उन्होने 'लिनर्दी' नामक एक भग्रेजी-सवादपत्र भी 
निकाला था, उन दिनो उनका अनवरत परिश्रम देखते ही बनता था । 

अहोरात्र परिश्रम करने की वैसी सन्नी लगन हिन्दी-प॑त्रकार-जगत्‌ मे केवल 
श्रद्धेय गणेशणकरजी विद्यार्थी मेही देखी-सुनी गई, ओर तो किसीमे नही) 
मूलचन्द्रजी के पास उस समय प्रेस कौ कोई मशीन नही थी, कछ टाद्रप मात्र थे । 





१. अप मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)जिले के निवासी थे । बडे सहूदय साहित्यसेवी 
ओर सफल उपन्यासकार । बाद मे ज्ञानमडल (काशी)मे ग्रथ-प्र काशन-विभाग 
के प्रमुख सचालक रह । साहित्यिक रसिकता ओौर सस्मरणो के आप विशेष 
घनी थे । 

इन्होने ही निरालाजी का “रवीन्द्र-कचिता-कानन' पहले-पहलं प्रकाशित किया 
था । कलकत्ता के अच्छे प्रकाशकोमे थ । फिर काशी मे बडा सुन्दर प्रकाशन- 
कायं किया, मासिकं 'हिन्दी-प्रचारकः भी निकालते ये। 

३. शर्माजी ने निराला! जी की कई पूस्तके प्रकाशितः की थी । उनका अपना 

स्वतत्रे प्रकाशन-व्यवसाय धा । पत्रकार अच्छ भे। 
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बडा बाजार मे अखवार कम्पोज होता था मार पता था अपर-चितपुर्‌ रोड के 
बमंनप्रेस मे । व्यबस्था, सम्पादन, दौडधूप--सारया काम अधिकतर वे स्वयही 
करतै थ) श्रीरामलालजी वमन उनकी पक्की धून देखकर कटा करते, (इनकी 
सफलता अलेपररखी हूरईहे ।' 

कु ही दिनो बाद मैने देखा, गेडा-तालाब पर एक विशाल भवनमे 
मूलचद्रजी का कारवार वडे पैमाने पर वडे ठट से चलरहा है) मृशी 
नवजादिकलालजी श्रीवास्तव के साथ मै उनसे मिलने गया। उसी मकान के 
ऊपरवान तल्ने मे थे, सपरिवार रहते भी थे । उस समय तक पडत उमादत्तजी 
शर्मा भी उनके सहकाग्यि मे थे । जहा तक्र स्मरण है, मासिक "विष्वमित्र' भी 
निकन चुका था ओर धडत्ले से चल भी चृका था। मूलचद्रजा ने प्रसगवश 
श्रीमशीजी से कहा था--र्टेट्ससैनः की तरह हिन्दी का भी एक ही दैनिक 
भिन्न-भिन्न नगरो मे निकाला जा सकता है।' मुशीजीने छ्ूटते ही कहा---क्यो 
नही, मगर यह काम आपके सिवा दूसरा नही कर सकता । वे आकाश कीओर 
आख उठाकर मुस्करा पडे क्या वह्‌ कोई ईश्वरीय सकेत था ? 


प॒ज्य भालनीभजी 


कलकत्ता नगर मे हिन्दू-मद्रास्षभा का अधिवेशन हो रहा था । पजाब केसरी लाला 
लाजपतराय अध्यक्न थे । इसलिए सनातनधर्मौ हिन्दुभो मे बडी सनसनी भी । 
हांलीडे पाकं (चितरजन एवन्बू) मे विशाल पडाल था। मै 'मतवाला'-मडल कौ 
जोर से पत्र-पतिनिधि भा। धर्मप्राण मारवाड़ी भाई, सभापति के खेयालसे, 
सनातन धमं का पक्ष पुष्ट करने के लिए, काफी सख्या मे उपस्थित थे । उनके 
शीश पर ब्याख्यान-बाचस्पति पडत दीनदयाल शर्मा के अभय वरद पाणि-पल्लन 
की छाया भी । महासभा का रुख देखकर वह छाया ओौर भी सधन हो गई थी 
श्रीबिशुद्धानन्द-विद्यालय मेँ सनातनधमं-मडल' की नीवे पडी । ब्रूढा 'भारत-मित' 
इसी मडल का मुखपत्र बना । 

हिन्दू-महासभा का विशेषाधिवेशन (कलकत्ता) पजाबकेसरी लाला 
लाजपतराय को अध्यक्तामे हुमा था। मै उन दिनो (मतवालाः मे काम केरता 
भा } लाहौर के उदू दैनिक "बदेमातरम्‌' के सप्रादक लाला रामप्रसादने प्रस्ताव 
उपस्थित किया कि ईश्वर की दी हई रोशनी ओौर हवा सभी प्राणियो को समान 
रूप से नसीब है तो फिर ईश्वर को बाणी कहा जानेवाला जो वेद है उससे शूद्र वगं 
क्यो वनित रहै, अत जंसे ईश्वरदत्त सभी प्राकृतिकं साधन सबके लिए सुलभ हैँ 
वसे वेद भी श्रो के पढने के लिए सुलभ कर दिये जाये । इस प्रस्ताव का बडा 
ही जोरदार समर्थन' स्नामी सत्यदेव परिव्राजक ने किया । दोनो भोजभ्बी वक्ताओं 
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के व्याब्यान का जादू-सा असर हुभा। सारे पंडाल मे सनसनी फल गर। 
मतविभाजन की खलबली देख व्याख्यान-वराचस्पति पंडित दीनदयाल शर्मा ने 
महामना मालवीयजी से म॑ञ्षधार पड़ी नैया का कर्णधार वनने की अपील की। 
हर्षोल्लासपूणं करतलध्वनि के ब्रीच वे मंच परकर बोले--ईश्वर-दत्त सभी 
विभुक्तियां मानवमात्र को सुलभ हैँ सही, पर वायु परमात्मा का ण्वासहै ओर 
प्रकाश परमात्मा की नेत्रज्योति है, इन दोनो से वाणी को महत्ता कहीं अधिक 
सलिए ईश्वरीय वाणी का प्रसाद ग्रहृण करने के लिए मनुष्य मेँ विशिष्ट पात्रता 
होनी चाहिए । वैद के पठन-पाठन के निमित घोर संयमशीलता कौ नितान्त 
आवश्यकता है । वेदवाणी अत्तिशय गूढ ओर सूत्ररूपिणी है, उसका अध्ययन-मनन 
वही कर सकता है जो ब्रह्मचारी ओर तपस्वी हो, सबके लिए वह सुगम नहीं । 
कलि मेरेमे लोगोका टोटा होने की संभावना समज्ञ भगवान ने वेदों ओौर 
उपनिषदों का सारभाग ग्रहण करके भगवद्गीता को. सवेलोकोपकाराथं प्रकट 
कर दिया । अतः गीता भी भगवदवाणीही ह । वहं सबके लिए सुगमहै। सभी 
वर्णो ओर आश्रमो के लोग उपे पहृकर वैदशास्त्रो के पटने का पुण्य अजित कर 
सकते हँ । भगवान ने वैदिक वाङ मय का विधिवत्‌ मंथन करके जो दिव्य नवनीत 
निकाला है, वह्‌ उसमें संचित है । ज्ञान-विज्ञान के रहस्य के जिज्ञायुओं के लिए बहु 
बोधगम्य भीहै। देश की सभी भाषाओं में उसकी सरल टीका प्रकाशित करके ` 
जनता मे प्रचारित किया जाए्‌ जिससे सव ष्रेणी की जनता ईश्वरीय वाणीका 
अमृत-पान कर लाभान्वित हो ॥ इसके बाद तत्क्षण ही सेठ घनष्यामदास् बिडला ` 
ने उठकर घोषित कर दिया कि मूत भौर टीका के साथ गीताकी लाखों प्रतिथां 
छपवाकर नाममात्र मूल्य मे सवंसाधारण के लिए सुलभ कर दीजाएगी। सारा 
स्ामंडप महामना को जय-जयकार से गज उटा | 


 कातिकेयचरण मुखोपाध्याय 


 । काक्षकेयचरण मुखोपाध्याय छपरा (सारन) के निवासी थे। उनके पूवज 
 उन्नीसवीं सदीमेंही छपरा भा वसे थे । उनका मौरूसी मकान सरयू नदी के तट 


 प्रर--धारासे थोडी दुर पर--था। उनके पितृव्य श्री भवानीचरण मुखोपाध्याय 





ने उन्नीसवीं सदी के अंतिम चरणमें छपरा से 'सारन सरोजः नामक हिन्दी- 
मासिक पत्र निकाला था, जिसके संपादक स्वनामधन्य पंडित अंबिकादत्त व्यासथे। 
` इस प्रकार उनको अपनी वंश-परम्परा से ही हिन्दी-प्रेम प्राप्त हुमा था । सूुत्चै अपने ` 
 .: केलकत्ता-प्रवास के समय उनके साहचयं का सूख-सौभाग्य प्राप्त था । वह वहां 


1 : भारत-मित्र, "हिन्दु पंच", "विजयः, 'दारोगा-दप्तर, बांसुरी" आदिप्त्रोके 





५ । सपादन का कामकेरते रहै | कहीं सहकारी रहे ओर कहीं प्रधान । "पंचक ह 1 
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प्रधान सपादक प० ईश्वरीप्रसाद शर्मा के आकस्मिक निधन के वाद वही उनके 
स्थान पर काम करने लगे । दफ्तरके तो वही मुख्य सपादक थे। 

जिस समय वह श्री बेजनाथ केडिया कै वणिक्‌ प्रेस मे माप्ताहिकः "विजयः के 
सपादन करते थे, उस समय मै भी उसी प्रेस के सचित्र मासिकं पत्र उपन्यास तरग' 
का सपादक था । सध्या अवकाश होने पर आमग्रहपुर्वेक अपने घर ले जाते ओर स्वय 
मजा" तरकारी तथा खाजानुमा खस्ता परठे बनाकर चिलाते । पान खाने ओर 
वनानेकेभी बडे शौकीनथे । पान की सेवा करने मे उनकी जैसी लगन थी वैसी 
केवलप किशोरीलाल गोस्वामीमे ही देखने मे आयी । प्रात कालीन स्नान-ध्यान 
के वाद एवमे पहुले पान ओर उसके मसाले के युधारने-सवारने मेही लग जाते 
थ । ब्रीडेसे भरा हिन्वा लेकर ही लिखने-पठने वैस्ते थे । 

पाडलिपि ओर प्रूफ के सशोधन मे वह्‌ घोर पीश्रम करते थे। इन कामोमे 
वहु अत्यत निपुण माने जाते थे। यो दक्ष तो वहु अनेक कामोमे थे रसोई बनाने 
मे लेकर सुगधित तेल ओौर साबुन वनाने तक मे उनकी कुशलता देख दग रह जाना 
पडता था । केरघे पर कपडे बुनना, कागज भौर दप्ती बनाना, जडी-बूटियो की 
वाटिकामे तरह-तरह के पौधे उगाना, नाना प्रकार के ओौषध तैयार करना, मिह 
के चिलौने गढना, आदि उनके घरेलू उद्योग-धधे थे । अनेक प्रकार कौ अथंकारी 
विद्या वह्‌ जानते थे । जीवन के अतिम दिनो मे अपने धर रहते समय गृहुकुटी र- 
उद्योग ही उनको जीविका का आधार था । कितनी ही स्वदेशी प्रदशंनियो मे वह्‌ 
कुटीर-शिल्प की वस्तुए सजाने ओौर प्रदशित करने के लिए बुलाए जाते थे । उनके 
हस्त-कला-कोौशल का यथेष्ट विवरण देना शक्य नही है । 

कलकत्ता मे रहते समय तो उनके सत्सग के अवसर मिलते ही रहै, जनै 
छपरा राजेन्द्र कलिज मेथा तब भी उनसे बराबर मिलता-जुलता रहा, क्योकि 
मेरा ओौर उनका निवास स्थान पास ही पास था-मेरा रतनपुरा मे ओौर उनका 
कालीबाडी मे। उनके घर मे भगवती दुर्गाजी का मदिर था, इसलिए कालीबाड 
कहलाता था । उनके दरवाजे पर रथयात्रा का विशाल रथ देख मैने एक बार 
पृष्ठा तो बोले कि मेरे आगन का यहु काली-मदिर मौर भव्य रथ मेरा पेतुक धन है । 
उनके पूवेजो मे कई एेसे सिद्धपुरुष हो चुके थे, जिन्होने तत्र-मच्रं की सिद्धिसे 
समाज मे बडी प्रतिष्ठा ओर सपत्ति अजित कौ थी । 

उनका शारीरिक सौदयं बडा आकषेके था । उनकी रमणीय मूुखाकरृति ओर 
बडी-बडी आखे दशंनानदवधंक थी 1 “हिन्दू पच कार्यालय मे प० ईश्वरीप्रसा दजी 
उनसे मजाक मे कहा करतेथे कि ज्रह्याने ससार मे आपके मनोहूरसूपको 
पुरुषावरण मे भेजकर बहूतेरो को प्रेम-सकट से बचा दिया, नही तो राहु चलते 
कितनी ही दुषेटनाएं हो जाती । सच पृूष्िए तो उनका हूदय ओर स्वभाव उनके 
रूप से भी अधिक सुन्दर था । वहु केवल अपने सहकमियोके ही सुहृदय न थे, जो 
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कोई उनके सपकं मे आता वद उनकी विनय गीलता ओर मिलनसारी से प्रभावित 
हुए बिना न रहता । 

उन्होने लगभग तीस वषे तक नियमित प से हिन्दी-संवा का ब्रत निबाह्‌ा | 
लगभग तीन दजेन पुस्तके भी लिखी, जिनमे इतिहास, जी वनी, पौराणिक आष्यान, 
साग-भाजी की खेती, दस्तकारी, कथा-साहित्य आदि अनेक विषय सम्मिलित है । 
ग्रेजी ओर बगला से हिन्दी-अनुवाद करने मे वहु बडे सिद्धहस्तथे । श्री रामलाल 
वर्मा ने अपनी बमन कपनी स 'नन्दन-रहम्य' नामक पृस्तकमाला बडी मजधज मे- 
प्रकाशित की थी । उसके कईं खडो का अनुवाद कातिके बाबुने अप्रेजीसेही 
किया था । उनकी पुस्तको मे अधिकाश उक्त कपनी से ही प्रकाशित दहै । दारोगा- 
दप्तर' जासूसी मासिक पत्र था । उसके लिए तो उन्हे सदैव अग्रेजी भौर बगला 
से ही अनुवाद करके मसाला जुटाना पडता था । दन दोनो भाषाओ के कई जासूसी 
ओर रोमाचक उपन्यासो का भी उन्होने हिन्दी मे अनवाद किया था, जो अधिकतर 
उक्त कपनी से ही निकले थे । "हिन्दू पच, विज", "पासुरी' आदि स्वस्षपादित 
प्रों के लिए वहु जो सपादकीय अग्रलेख ओर टिप्पणिया लिखते थे, उनमे भी 
सामयिक राजनीति की समस्याओं पर बडी निभकिता से अपने विचार व्यक्त 
करते धे । 

उनके लिखे अक्षर बडे सुडौल अर सुबाच्य होते थे । अजित धन के सदुपयोग 
की भावना से ही वह मितव्ययीथे। घर मेही लिफाफा, निब, स्याहीसोख 
कागज, चिट्टी लिखने का कागज, कलम, कपडे रगने के रग आदि बना लेते भे। 
साहित्य-शित्पी थे ही, अनेक उपयोगी कलास की वस्तुभो के भी शिल्पी भे । 


श्री पारसनाथ सिह 


उनसे पहुले-पहल कलकत्तामे भेट हुई थी जब १६२० ई० मे असहयोगी 
होने के बाद मँ मासिक मारवाडी-सुधार' का सपादक होकर कलकत्ता आ गया 
था । उक्त समय वे स्वतवः के सपादकीय विभाग मे सहायक धे । ओंफिस-टाहम 
के बाद वे प्राय. प० जगन्नाथप्रसाद चलुवेदी के पास जायाकरते थे प० टृष्दरी 
प्रसाद शर्मा भौर प० सकलनारायण गर्म से उनकी बडी घनिष्ठता थी । ये दोनो 





१, पर० सकलनारायण शर्मा उक्ष समय कलकत्ता विश्वविद्यालय मे संस्कृत के 
व्याख्याता थे । बवे आरानगर के निवापी ओर आरा-नागरी-प्रचारिणी सभा 
के सस्थापको मे थे । पटना की साप्ताहिक पत्रिका "शिक्षा" का उन्होने अनेक 


वर्षो तकं सपादन क्रिया था । वे संस्कृत, हिन्दी ओौर बगला के उद्भट 
वक्ता शे । 


'मतवाला-मडल १८१ 


भी चतुर्वेदीजी के यहा बरावर आतै-जाते थे । चतु्वंदीजी के घर पर सुबह-शाम 
साहित्यिक जमधघट मे केवल भाषा-सबधी विचार-विमशं होता था । उसमे चतुर्वेदी 
जी ओर दोनो शर्माजी के साथ उनकी (पारस ब्र की) जो तकं-युकिति-सहित 
बातचीत होती थी, उससे उनकी मननशीलता का पता लगता था। 

एकं बार उन्होने चतुकंदीजी के यहा साहित्यिको की चिटिठ्यो की भाषा पर 
विचार होते समय आचायं महावीरप्रसादजी द्विवेदी का एक पत्र दिखलाया था । 
उसमे द्विवेदीजी ने उन्हे बधाई दी थी! उन्होने (पारस बान्र्‌ ने) महाकवि रवीन्द्र 
नाथ ठाकुर की एक बगला-कविता का हिन्दी-पद्यानुवाद किया था । वहु कविता 
सरस्वती" मे छपी थी । उसका शीषेक सभवत सध्याका दीप" था। द्विवेदीजी 
को उनका अनुवाद बहिया जचा था, इसलिए प्रोत्साहन का पत्र लिखाथा किं 
अनुवाद मे मौलिक कविता का आनद मिलताहै। , 

जब मै सुल्तानगज (भागलपुर) से प्रकाशित गगा मासिक पतिका का 
सपादक था, तव उन्होने वेशाली' सबधिनी एक लेखमाला लिखी थी । गुणग्राही 
साहित्यकारो ने उस लेखमाला की बडी प्रशसा को थी 1 उससे उनकी गवेषणात्मक 
प्रवृत्ति का पता लगताथा। 

पटना से जब "हिमालयः निकला, दब फिर मैने ओर भाई बेनीपुरीजी ने 
उनका स्मरण किया । उन्होने बडी कठिनाई से समय निकालकर "खा साहब का 
रेखाचित्र इतनी स्वाभाविकता से अकित किया था किं हिमालयः के सुधी 
पाठ्को नै उनसे ओर भी लिखवाने का आग्रहं किया । 

एक बार मै पटना के स्च॑लाइट प्रेस' मे उनसे मिलने गथा, तो देखा कि 
उनका ज्योतिष-शास्त्र-सबधी अध्ययन चल रहादहै। अग्रेजी के बडे-बडे ग्र 
उनके चारो ओर पडे थे । उसी विषय के सबधमे वे कुछ चर्चा करने लगे । उस 
समय उनके पाडित्य के प्रति मेरे मन मे अनायास श्रद्धा उत्पन्न हो आयी 1 

मेरे चिरपरिचित साहित्यिक मित्र प० विशष्वम्भरनाथं जिज्जा" एक बार उनके 
साथ पटना भये, तो मिलने पर मुक्षसे कहने लगे कि जव वे बोलकर कुछ लिखवाने 
लगते है, तब उनकी विलक्षण स्मुति-शरित देख बडा आश्चयं होता है । सचमुच 
वे सरस्वती के वरद पुत्र थे। 

उन्होने पडित पदमर्सिह शर्मा के निबधो का संग्रह प्रकाशित करायाथा।वे 
साहित्यिको की कीत्ति-रक्ना के बडे हिमायती थे! अवसर पाकर साहिवियिको को 
सहायता भी किया करम थे । बहुत-से गरीब बिद्याथियो को अज्ञात रूप से भाथिक 





१ हिन्दी के प्रधिद्ध कथाकार ओर पत्रकार। अहुत दिनो तकं प्रयागके ल्लीडर 
प्रेस मे देनिक्र भारतः के सपादकीय विभाग मे सहकारी ।--स° 
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सहायता देत थे । मैनं एक वार एक छात्र को उनके पास भजा था । वहु वचार 
सफल-मनोरथ होकर लौटा ओर उनकी उदारता ओर सहूदयता कौ भूरि-भुरि 
प्रशसा करने लगा । कितु उनके परोपकार के काम कभी प्रकाश्मे नटी आये ।वे 
कोति ओर प्रतिष्ठाकी कामना से सदादूरही रहे । 

बिहार-राष्टरूभाषा-परिषद्‌ से जब उनकी 'जगत्‌-सेठ' नामक पुस्तक पर एक 
हजार रुपये का पुरस्कार मिला था, तब मैने परिषद्‌ के कायं-विवरण मे छापने के 
लिए उनका सचित्र परिचय मागा था । उन्होने बहुत अनुनय-विनय करने पर भौ 
अपना परिचय छपवाना स्वीकार नही किया । तेब मैने बहुत आग्रहं करके उन्हे 
हस बात पर राजी कियाकिदूसरे किसी सूत्रसे प्राप्त करकेमै काम चलाऊ। 
एस वे नि स्पृह्‌, मकोची ओर विनयो ये । 

परिपद्‌ के वार्षिकोत्सव मे पुरस्कार लेनेके लिए वे स्वय आने मे बहुत सक्रुचात 
रहे । उप्त दिन वे पटना के अस्पताल मे भे । प्रयत्न करके वेलाये जा सकते थे, 
पर आत्म-विज्ञापन उन्हे अभीष्टनथा । आखिरचैही पुरस्कारद्रव्य ओर ताश्नपच 
लेकर उनकरे पास अस्पताल मे गया । उस समय की उनकी कारुणिक मृखमृद्राओर 
सजल दृष्टि आज भी नही भलती । उनके गद्गद्‌ कठ मे कोई वाणी नही निकली । 
एसे निष्काम साहित्यसेवी बहुत कम देखने मे आते हे ।" 


आचाय गुलाबरायजी 


जव मै कलकतत। के 'मतवाला-मडल मे था (१६९२३२४), तव श्रीगलाब 
रायजी की "नवरस" नामक प्रसिद्ध पुस्तक का प्रथम सस्करण आरा (बिहार) कौ 
नागरी-प्रचारिणी सभाकीओरसेभैने ही छपवाया था ।* फिर उसका परिवर्धित 


भतान ५०५०५७० 


१. पटना के सचंलाइट प्रेस मे १५ अक्तूबर, १६५४ को अ।ठ बजे प्रात"काल 
उनका आकस्मिक निधन हुभा । मैने ओर परिषद्‌ के प्रकाशनाधिकारी 
श्रीअनूपलाल मडल नै साथ जाकर उनके शव पर पृष्पाजलि समपित कौ 
थी । 

२ ‹ 'साहित्य-सदेश' के लन्धकीत्ि सपादक डाक्टर गुलाबरायजी कोम १६१४ 
से ही जानता था। आरा के ष्रेम-मदिर'से कुमार देवेन््रप्रसाद जैन ने उनकी 
दो पुस्तके पहले-पहल प्रकाशित की धी-फिर निराशा क्यो ?' भौर मंत्री 
धर्म" । इन दोनो पुम्तक्रो की छपाई मेरी ही देख-रेख मे हुई थी । फिर भंत्री- 
ध्म" का नवीनं सस्करण भी मेरी ही देख-रेख मे "पुस्तक-भडार' (लहैरिय ^ 
सराय) से प्रकाशित हुभा था । इनके छपने से पहले भी भै श्रीगूलाबरायजी का 
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सस्करण भी बृहदाकर मे प्रकाशित हु । इस तरह उनकी कई पुस्तको का 
प्रूफरीडर होने के कारण मृन्ञे उनकी विवेचनात्मक भौर विचा रोत्तेजक शली के 
अनुशीलन का आनद उपलब्ध हो चूका था । 

श्रीगुलाबरायजी के अतिम दशेन का सौभाग्य जयपुर मे सभवत. सन्‌ १६४४ 
ई० मे हुभा था । उसके बाद फिर उनके साक्षात्कार का सुयोग सुलभ नही हु । 
जयपुर मे अखिल-भार्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का महाधिवेशन गोस्वामी 
गणेशदत्तजी के सभापतित्व मे हा था । उस समय सर मिर्जा इस्माइल साहब 
रियासत के प्रधान मत्री थे। सभी प्रतिनिधियो करे पारस्परिक परिचय का समारोह 
विशेष आयोजन के साथ हो रहा था । भिर्जा साहब के साथ प्रमुख साहित्यसेवियो 
का फोटो लियाजा रहा था। राजर्षि टडनजी, प० माखनलाल चतुर्वेदी, प० 
बनारसीदास चतुर्वेदी आदि मिर्जा साहब के साथ अगली पक्ति मे खडेथे। नै 
श्रीगुलावरायजी के साथ सभा स निकला तो पवितबद्ध होने के बदले हम लोग 
आखे वचाकर बाहर निकल गये । श्रीगुलाबरायजी हसत हए कहने लगे कि बहुत- 
से सज्जन बडे गौक से कतारमे शामिलदहो गये है ओर कितने ही लोग पक्तिके 
पीले खडे उचक-उचककर फोटो खिचवा रहै है । 


कवीन रनीन्र 


१६२५ कलकत्ता के कला-थियेटर' मे सभवत “भिखा-दान' नामक एकाकी 
बगला-नाटकं अभिनीत होनेवाला था । नगर के अन्य थियेटसे के रगमच परभी 
यही नाटक खेला जा चकाथा। फिर भी उत्सुक दशेको की भीड अपार थी। 
नाट्यशाला मे कही तिलं रखने की जगह नही, टिकट घर के सामने सौ-सौ के नोट 
दिखाकर लोग हताश लौट आये । रवि बाबु के परिवार की महिलाए रममच पर 
उतवरनेवाली थी । विश्वभारती के लिए धन-सग्रह का एक आयोजनं था। 
कलकतिया अखबारो ने विश्वभारती के सहायताथे एक-एक पृष्ठ विज्ञापन नि.शुल्क 


शुभ नाम सुन चुका था । वे छतरपुर-नरेश के साहित्य-मच्री थे । सिश्चवधु भी 
छतरपुर-दरबारमे ही थे! उनलोगोकीप्रेरणा से महाराज ने बिहारके 
सुप्रसिद्ध साहित्य-सेवी बाबू ब्रजनदन सहाय श्रजवत्लभ' को भामच्रित्त करके 
सम्मानित क्रिया था । ब्रजवत्लभजी वहा से लौटने पर कह्ने लगे कि 
श्रीगुलाबरायजी कौ प्रतिष्ठा वहा दशंनशास्त्र के प्रकाड विद्रानकैरूपमे 
है भौर उन्ही के कारण वहा साहित्यकारो का आदरमान होता है । कुमार 


देवेनद्रभरसाद रजम्‌ भी श्नीगुलाबरायजी की विद्ठता गौर दाशेनिकता से बहुत 
प्रभावित भे ॥ 
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छापकर चार-चार पास' पाथ ये । 

परदा सादा । रगमच सादा । अभिनेतृवगं का बेश-विन्धास सादा । कीं 
टीमटाम नही । कोई तडक-भडक नही । उस सादगीमे भी केसी शोभाथी। 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी । वैसा अलोकिक नृत्य-सगीत कभी देखा-सुना 
न गया । अप्सरा-लोक ओौर इन्द्र का अखाडा सौ-सौ वार निष्ठानर । 

अभिनय का आरम्भ होने के पुवं । रगमच पर एक ऋषि की-सी दिग्य मूति 
दीख पडी । जोगिया रग का आगत्फ रेशमी ज्लूल । हरे मखमल का नुकीला जता । 
सन-सी सफेद दादी पर चमकीले चष्मे का काला रेशरमी धागा । नयनाभिराम 
सोम्य रूप । ईष्वर ने अगो मे उनके कितना सौदयं छलका दिया था । हृदय मे 
उससे भी अधिक माधूयं । हदय की माधुरी मानो नेत्रो मे उमड आयी थी । एक- 
एके दुष्टिपात मे कितनी मनोज्ञता ओर सरलता थी । कोमल कठ से बोले-- 
पेणेवर कपनी का खेल नही है । गृहदेविया केवल विश्वभारती के लिए सार्वजनिक 
रणमच पर अयेगी । शात चित्त स देखिए सुनिए, करतल-ध्वनि त कौजिए ॥' 

वाणी क्री मधुरिमा अनिवंचनीय । जैसे--कोई देवदूत भमृत छिडक गया हौ । 
सवे लोग भित्तिचित्र-से हो रहे । लसित कला की प्रभामयी प्रतिमाओ मे 
आलोकित वह रगशाला धरातन पर नदन-कानन कफे वसतोत्सव की चित्रश्ाला- 
सी जान पडी । 

जहा तक याद हे, केवलं पौन घटे का अभिनय था । कलकत्ता नेगर के सभी 
थिएटर-भवनो मे एक-दो रात वह्‌ नाटक सेला गया था । वे स्वय रगमच पर उतरे 
थे । उस समथ भी वे देवागनाओ ओौर अप्सराओ के मध्य मे देवराज दद्र के समान 
शोभा पते थे । रगशालाओ मे स्थानाभाव के कारण लोग भूमि पर भी बैठते थे। 
अतिम दुष्य मे मुग्ध दशकोने रगमच पर चण्मा, घटी, रुपये ओर स्त्रियो नै 
आनूषण आदि कौ राशि एकच्रित कर दीथी। उनका परिवार भी बडा दिव्य 
था । हर तरह्‌ से भगवान ने उन्हे जकरपंण का केन्द्र बनाया था । वे अपने युग 
क्ये एक ईश्वरीय विभूति थे । 

हिन्दी के बहुतेरे साहित्य-सवियो को उनके रचे हृए साहित्य स प्रेरणा मिली 
हे । मृक्षसे भी एेसा प्रश्न किया गया था । कितु दुर्भाग्यवश मै कवि नही हू, इसलिए 
महाकवि से मेरेप्रेरणा पाने काष्रदन ही नही उत्ता । मैने जीवनभरमे जो 
केवल पद्रह्‌ मौलिकं कहानिया लिखी है,' उनकी रचनामे भी मुभे महाकविसे 
किसी प्रकार की प्रेरणा लेने का सौभाग्य नही प्राप्त हु । महाकवि के ललित 





१. य कहाभिया "निभूति' शीषकातगत सकलित होकर बाद मे पृस्तकें भडार 
(लहरिया सराय) से प्रकाशित हुई थी । 
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पद्य के कान्यात्मकं सोदयं कौ आर आङ्कष्ट हान के कारण उनके कथा-साहित्य 
ओर निवध-साहित्य मे मन अवश्य रमा, पर उस अध्ययनका कोई गहरा प्रभाव 
मेरे गद्य पर न पडा, जो आज भी मेरेध्यानमे ह्ये ' महाकवि की कल्पना, अनुभूति 
ओर अभिभ्यक्ति की ऊचाई या गहराई तक पहुचने की क्षमता ही समृष्चमे नही थी । 
यहु मेरी निजी धारणाह।योतोमेरी रचनाए सुधी समीक्षकोकी कसौटी पर 
केसा परिणाम उपस्थित करेगी, यहु मेरे कहने की वात नही । मै विशेषत अपने 
हिन्दी-जगत्‌ के समथं साहित्यकारो की शैलियोसेही प्रभावित हुआ । कूसी 
(गाजीपुर) के निवासी प० राममोविद त्रिवेदी वेदातशास्त्री हिन्दी के प्रसिद्ध 
सस्छृतन्न विद्रान्‌ ओर लेखक है । उन्होने कलकत्ता मे भारती प्रेस खोला था । उसी 
प्रेम से मेरी कहानियो का सग्रह पहले-पहन १६२२ मे महिला महृत्व' शीषेक से 
निकला था । णास्त्रीजी ने रवि बातु मे उसको भूमिका लिखवाने का प्रयत्न किया । 
लक्रिन मुञ्चे इतनी बडी हिमाकत पसद न आई । मैने उसे अपनी अनधिकार चेष्टा 
समन्न शस्त्री से निवेदन क्रिया कि वे एेसा प्रयास न करे । कलकत्ता-प्रवास के समय 
कर्‌ जार मैने कवि के दगेन करने ओर भाषण सुनने का सुअवस्र पाया, पर कभी 
उनसे लिखवाने क। दृस्साहस न किया । जोडासाक्‌ (अपर चितपुर रोड) की 
राजबाडी मे प० गागेय नरोत्तम शास्त्रीके साथ कवि के समागम का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था, जिसमे शास्वीजी ने उन्हे सस्कृत-हिन्दी कविताए सुनाई थी ओर 
उनका हस्ताक्षर भी लिया था । गास्त्रीजी नागराक्षरो मे उनके हस्ताक्षर चाहते 
थे, पर उन्हाने बंगाक्षरोमेहीस्वाक्षर देने की इच्छा प्रकटकी । उससमयभीमे 
उनकी बाकी-स्ाको मात्रसे ही सतोष करके रह्‌ गया । 

रवि बाबू से हिन्दी ने बहुत कुछ पाया ओर रवि बादूनेभीदहिन्दी से बहुत- 
कुठ ग्रहण किया । अपने पूर्वेवर्तीं कवि से प्रभावित होना कोई अस्वाभाविक 
जात नही है ! यद्यपि वे हिन्दी नही बोलते थे तथापि हिन्दी समन्ते खूव थे । जव 
मै कलकत्ता के (मतवाला'-मडल(सन्‌ १६२३-२४) मे था, तब 'मतवालाः-सपादक 
नातू महादेवप्रसाद सेठ ओर मृशी नवजादिकलाल बहुत श्चद्धा से महाकविके 
दशनाथ गये थे । उसी यात्रामे चदर नगर के शप्रवततक-आश्रम मे मोतीलाल बाबू 
के दशंनो.का भी सुयोग मिला था) मोतीलाल बाबू का रूप ओर व्यवित्तत्व बहुत 
तेजस्वी भौर प्रभावशाली था रवि बच्रूकारूप जंसा दिव्य था, व्यवितत्वे भो 
वैसा ही माकषेक धा । मोतीलाल बाल्ु एक साधक योगी के समान प्रतीत हुए । 
रवि बाबर साहित्य भौर कला के मूतं रूप-से दिखाई पडे ¦ सौदयं गौर सौरभ के 
सघन वातावरण मे विराजमान राजि के रूप मे उनका मनोमुग्धकरर दशन वस्तुत 
आह्लादकारी था । सेठजी उनसे बगलामे ही बानं करते रहे, अत उनकी भर 
कवि चिेष रूप से उन्मुख रहे! किन्तु मुशीजी माद्यत केवल हिन्दी मेदी 
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बातचीत करते रह्‌ गय, अत इनकी ओर केवि का ञ्ुकाव केम रहा । इस बात की 
चर्चा लौटती बार रास्ते मे बराबर होती जायी । मुशीजी को यह्‌ बात कुछ खली 
भी थी! 


~ 


वे कछ दिन 


लखनऊ 


५ 


१] 


९ 


२४ 


शिवजी अप्रं, १६२४ मे माधुरी -मपादक दुलारेलाल एव 
प० रूपनारायण पाडेय के वार-वार बुलावे पर, कुष्ठ मनमुटाव 
के कारण भमतवाला'-मडइल को छोडकर लखनऊ पहुचे ओर 
गगा-पुस्तक-माला' तथा (माधुरी! के सपादन-कायं मे सहयोगी 
वने । "माधुरी" के सपादक-मडल म प० कृष्णविहारी मिश्च 
भी थे! शिवजी अमीनावाद पाकं के पास रोंयत हिन्दू होटल 
मे रहते थे। उनके साथ उसी हौटल मे उनके सहकर्मी 
प० शातिग्रिय द्विवेदी, श्रीमद्भागवत प्रसाद एव प० भगवती 
प्रसाद त्रिपाठी भी रहते थे । सितम्बर, "२४ तक दुलारेलाल 
के बुलावे पर प्रेमचदजी भी लखनऊ आ चुके थे, ओौर उनके 
प्रसिद्ध उपन्यास ^रगभूमि' कौ पाड्लिपि के सशोधन-सपादन 
का कायार शिवजी को मिलाथा। इस वीच अचानक 
१३-१४ सितम्बर को लखनऊ मे भयकर हिन्दू-मुस्लिम दगा 
भच गया ओौर शिवजी को अपना सारा सामान--अनेक 
पाड्लिपिया, डायरिया, नोटजुक, चिट्टी-पत्री आदि बहुमूल्य 
साहित्यिक सामग्री-होटलमे ही छोड जान बचाकर भागना 
पडा । लखनऊ मे शिवजी का धह प्रवास कुल छट्‌-सात महीनो 
काही रहा, यद्यपि सवम्यर १६२४ मे पुन एक बार कु 
दिनो के लिए वे लखनऊ ग्येथे | किन्तु इसी अवधिमे 
उनका `मपके मारी" परिवार के सदस्यो के अलावा 
प० बदरीनाथ भटर, प० दयाशकर दुवे, प० दशरथप्रसादं 
द्विवेदी आदिमे हुञा } प्रेमचेन्द एवं प० कृष्णविहारी मिश्च 
वान्ते सस्मरणो मे उन्ही दिनो कौ चर्वाहै। 
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प्रंमचन्दजी 


बीसवी सदी की दूसरी बीसी का श्रीगणेश असहयोग-आन्दोलन के साथ हना था | 
मै उस आन्दोलन के वेग मे बहकर कलकत्ता पहुचा । वहा दिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी 
की दूकान मे, जो उस समय हरिसन रोड ओर चित्तरजन-पथ कै सगम के पासं 
थी, प्रेमचन्दजी के सवेप्रथम द्गेन का सौभाग्य प्राप्त हुभाथा। मेरे साहित्यिक 
गुह पडत ईर्वरीप्र्ाद शर्मा ने उनके सामने मृक्ञे भारवाडी-सुधारः के सपादक कै 
रूप मे पेश किया था } उन्होने अपने प्रथम कहानी-सग्रहु 'सप्तसरोज' को एक प्रति 
मृञ्षे आशी्वाद-स्वरूप देने की कृपा की । 

पहली भेट एक आकस्मिक घटना थी । दूसरी बार उनके साथ घनिष्ठता 
बढाने का सुयोग मिला, लखनञउमे। म माधुरी! के सपादन-विभागमे काम 
करता था। कुछ दिनो बादवे भी भाधुरी' के सपादक होकर आये । उसी समय 
उनका ^रगभूमि' नामक बडा उपन्यास वहा छपने के लिए आया था । उसकी 
परी पाड़्लिपि उन्होने पहले-पहल देवनागरी-लिपि मे अपनी ही लेखनी से तैयार 
की थी । श्रीदूलारेलालजी भागेव ने गगा-पूस्तक-माला के नियमानुसार उसकी 
प्रेस-कापी तैयार करते के लिए मू्ञे सौपी । प्रेमचन्दजी ने उतना बडा पोथा पहले- 
पहल नागराश्चर मे लिखा था, उसका एतिहासिक महत्व था । वह पाड्लिपि 
(प्रेस-कोपी) यदि भाज कही सुरक्षित होती । 

उस समय माधुरी-सपादन-विभाग अमीनाबाद-पाकं से उठकर लाटूश रोड 
मे आ गयाथा। पडत कृष्णविहारी मिश्रजीभी सपादकीय विभाग मेंथे।वे 
बडी शान्त प्रकृति के गभीर साहित्यसेवी थे । उनके विनोद बडे सरस ओर 
हास्योत्तेजक होते थे । वायुमडल को गुजनेवाला प्रेमचन्दजी का ठहाका भौर 
बाति -बात मे मिठास भरने वाली मिश्रजी की मुसकान--दोनो अतुलनीय । 

वह्‌ नागरी-लिपि मे लिखा पहला उपन्यास द्ंनीय था । शायददही कही 
लिखावट की भूलदहो,तो हो । भाषा तो उनसे कोई बरसो सीखे। लेखनी का 
वेग एेसा किं सयोगवश ही कही कट-कुट मिले । कथावस्तु की रोचकता लिपि- 
सुधारमे बाधा देती धी । घटनाचक्र मे पड जाने पर सपादन-शैली के निर्धारित 
नियम भूल जति थे । ध्यान से भाषा पठने के कारणं कितने ही सुन्दर प्रथोग 
सीखने का सुअवसर मिला । 

उदू के बहुत-से लखनवी लेखक ओौर बाहरी उदरं -लेखक भी उनसे मिलने 
ओर सलाह लेने के लिए प्रास" कार्यालय मे आते रहते थे । उदू के साहित्य-ससार 
मे उनकी बडी धाके ओर प्रतिष्ठा थी। उदू के साप्ताहिक प्रताप" (लाहौर) मे 
वे प्राय कहानी भेजा करते थे । कई कृहानियो की फारसी-लिपि मैने देखी थी । 
वहु बहुत साफ-सुथरी लिखावट थी । उनके अक्षरछोटे थे। वे शिक्रस्त हरूफ 
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लिखने के आदी नही थे भाषा तो उनकोचरी थी) 

उस समय पडत शान्तिश्रिय द्विवेदी भी उसी कार्यालय मे थे । हेम दोनो 
माथ ही रहते थे । शान्तिप्रियजी उन दिनो खूव हसा-हसाया करते थे । पडत 
कृष्णविहा रीजी की चृहले ओौर प्रेमचन्दजी के चुटकुले दोनो का रग निराला 
होता । मिश्रजी कभी-कभी हिन्दी के अनूठे दोहे सुनाते ओौर प्रेमचन्दजी उदु के 
ला-सानी लतीफे । उनका अद्हास सुनकर कार्यालय के कमंचारी उन्हे एक्टक 
देखने लग जाते । शान्तिप्रियजी को दोनो ही महारथी बहत प्यार करतेथे ओर 
उने दिल भी वहलाते थे । चुरी के दिन प्रेमचन्दजी मे मिलने जाने पर शिरनीः 
जरूर मिलती थी । कार्यालयमे भी पान उन्ही काचलताथा | घर पर वरावर 
गुडगडी पीते रटते थे । चिलम शायद ही कभी ठ्डी होती थी । तम्बाक्‌ खूशब्रुदार 
खद खरीद लाने थ । उनका सखुन-तकिया' सुनकर मिश्रजी के भी अद्हासका 
फव्वारा फूट पडता था । उसी तरह काशी मे श्रसादजी' का भी । राय कृष्णदासजी 
के शब्दो मे--हिन्दी-ससार के दो अनोखे ठहाकेवाज- प्रसाद ओौर प्रेमचन्द ।' 

काणी मे जब प्रसाद ओर प्रेमचन्द एकतरे होते, तव मानो ठहाकेवाजी की 
होड-मी लग जाती । दोनो दिल खोलकर हसते । बना रम-करोतवाली के पिछठवाडे 
नारियल-बाजार मे प्रसादजी की लगभग सवा सौ वषं पुरानी दूकान है--जर्दा- 
सुरती-सुघनी की । उसके सामने के तख्ते पर प्रसादजी की साहित्यगोष्ठी जमती 
थौ । उम समय इडिन्दी-ससारका कौन एेसा साहित्य-महारथीथा, जो उस 
तख्तपोश पर कु देर न बैठा हो । (प्रेमचन्दजी ने प्रसादजी के एक एतिहासिक 
नाटक पर अपने हस' मे लिख दिया था--गडे मुदं उखाडना' इत्यादि । पर 
उसके बाद ही जव दोनो मिले, तब पहले की तरह खुले दिल से ही हस-बोले । 
किसी के दिल मे कोई मेल नही ।) बात्र-बात मे खिलविलाते भौर उनके जोरदार 
ठहाके सुनकर बगल की अटारियो से अप्सरा कौ मृदु-मन्द-मधुर खिनखिलाहूट 
भी गज उठती । 

जव काशी मे प्रेमचन्दजी ने पहले-पहल सरस्वती प्रेस खोला, तब मैभी 
काशीमेही रहता था काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के पास्वाले मेदागिन-पाके 
के पश्चिमोत्तर कोने परर एक छोटे-से मकान मे प्रेस खुला । छोटे-से खुले ओसारे 
मे आफिस था । लखनऊ के बाद वही उनके दशंन होते रहे । नै बराबर उनकी 
सेवा मे पहुचा करता । शाम को प्रेस मे दिन-भर को आमदनी का हिसाब जोडा 
जाता । क्मचारियो को रोज कुछछ-न-कुछ देना ही पडता । सबकी माग रोज नही 
पूरी होती थी । किन्तु प्रेमचन्दजी सवके सामने आमदनी का हिसाब रख देते ओर 
कहते, इतने पैसे मे तुम्ही लोग अपने ओर मेरे लिए ब्मोत कर दो, मृक्षे पान- 
तम्बाक््‌ भौर एक्का-भाडा-भर देकर बाकी आपस मे बाट लो । उनको हसते-हसते 
एेसा कहते सुनकर सब कमेचारी भी हसने लगते । फिर रुपया चाहुनेवाला अरन्नी 
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प्र ओर अटन्ती मागने वाले चवन्नीपर ही प्रसन्नता भे सतप करते । जिस दिन 
मजदूगे की मागपुरीहौो जाती, उम दिन प्रेमचन्दजी ब्रहुत पसन्न हो जातेथे। 
भरपने कम॑चाध्य से उनकी हादिक महानुभूति थी । श्रमिक-वगं कै निण जपनी 
रचना मे उन्होने जो सद्भावे प्रदशित किये दै, बरे उनकी वोलचाल भोर 
व्यवहारोमे भी प्रत्यक्ष दीख पडते थे । जरूरतमन्द कै सामने वै अपनी जरूरत 
को भुल जाते थे । 

सव कमंच्ारियो क्रो यथायोग्य पैसे दे च॒क्रने के बाद वे बचे-खचे पैसे तेकर 
मेदागिनसे चौक चले जाते। कटवार मै भी उनके साथ उधर गया । लखीचौतरा 
पहचकर एक होलौ पान खरीदते । एक तमोली उनका मोदी था । उसी से रोज 
टोली लेते | वह भी अच्छी चनकर देता । छाते को के पर सीधा रखकर उसके 
पिते छोरमे रूमाल मे वधी ढली लटका लेते ओर पिलेष्ोर मे मुश्की 
तम्बाक्र्‌ की पोटली । कभी-कभी पसे कम पड जाते तो अपने गाव क्रा एक्का 
ग्रोजते हुए कु दूर पैदल ही चल पडते, या पिसनहुरिया तकं ही किसी एकैके पर 
जाकर, आगे फिर गावे तक पैदल चलते थे। इम कसिनार्ई्‌का वणंनप्रेसममे 
तैरे-वठे हस-हसकर किया करते थे । फिसी दिन कहते कि अर्दली-ब्ाजार या 
वरुना-पूलं तव गदल जानिके वाद गाव का एक्का मिलाथा। एके वार कंपे 
का फीतेदार जृता खरीदा तो उसकी एडी देवकर चेप्पलनुमा बना ली, ओौर 
कहने लगे कि एडीदार जते से पैदल चलने मे कष्ट होता था, इसलिए उसे चप्पल 
कर दिया । प्रेम की भआाथिके दशा से वे चिन्तित तो रहते थे, पर उनके स्वाभाविकं 
अदट्ृहास मे कोद अन्तर नही पडता भा । 

कु दिनो बाद सरस्वती प्रेस जव मृत्युञ्ज-महादेव के पास एक बडे फ़ाटवा 
के अन्दर प्रशस्त भवन मे चला गया, तब आधिक स्थितिमे कुछ सुधार हुभा। 
मूद्रण-केला-तिशेषन्ञ श्रीप्रवासीलाल वर्मा उस समय प्रेम के प्रबन्धक थे । उन्ही 
दिनो मासिक हसः ओर साप्ताहिक "जागरण का प्रकाशन प्रेमचन्दजी कै 
सपादकत्व मे चल रहा धा । दोनो प्त्रोमे प्राय मेरो रचनाए छंपती थी । मेरे 
लिखे क्षण-भर' (व्यग्य विनोद) पर खूब हसा करते थे ¦ मै कालभैरव के पास 
रहता था ओौर बहुधा प्रेस मे जाया वःरता था) मैने देखा कि प्रेमचन्दजी अपने 
अश्ितो पर सदेव पालु रहै । इसीलिए प्रेस-मअदूर भी उनका बडा लिहाज 
करतेथे | किसीकेअपराधपरभीवे क्रोध करने के बदले हसते ही थे । बहुत 
दिनो तकं उनके सपकं का सौभाग्य रहा, अनेक प्रसंगो पर उमकी' उदारता ओर 
सहृदयता देखने के सुयोग मिले, पर कभी उन्हे क्रोध करते देखा ही नही । साधारण 
बोलचाल मे भी वे मुक्तिया कह्‌ जाते थे । एक दफा कलहा था- "गुस्सा पी जाने 
परर आबे-हयात्त (अमृत) बन जाता है ।' उनके लेखो कौ तो बाते ही क्या, उनकी 
चिदिटियो मे भी सूकतिया मिल जाती है। 
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उनको धमंपत्नी श्रीमती शिवरानी देवीजौ का एक गतप-सग्रह्‌ "नारी हृदय' 
सरस्वती प्रेम से निकला था 1 उसकी भ्रमिका उन्होने मञ्षसे लिखवाई । उनका 
सहज स्नेह उत्माहवर्धक था । वे म्वय दरूसरो की लिखी कंहानियो का सग्रह तैयाग 
करने लगे, तो उसमेमेरी भी एक कहानी रख दी । वे लेख लिखने के लिए 
विषय भी बतलाते थे । कभी-कभी प्रेस मे वैठे-ही-वेडे लेखादि का सशोधन करते, 
सपादकीय टिप्पणिया लिखते ओर पत्रोत्तर देते । किन्तु अधिकतरये काम धरसे 
ही करके लतिथे। प्रेस मे लिखते समय देखा किं बडी तेजी से लेखनी चलती, 
मगर कही कटने या बदलने कौ नौबत नही आती । जान पडता था श लेखनी 
सजग होकर विचारधारा के साथ बेधडक चल रहीहै। साप्ताहिकं केलिए 
अग्रलेख भी एक ही सास मे लिख डालते । देश ओौर समाज की सभी समस्याओं 
पर वे वड़े ठोस ओर निर्भकि विचार प्रकट करते थे। कोई क्षेत्र उनकी लेखनी 
से अच्कूता न बच सका ! राजनीति ओौर साहित्य की क्या चर्चा, धमं काष्षेत्र भी 
अता न रहा । 

प्रेमचन्दजी की नेखनी ने हिन्दी को एक लोक्रिय शैली दी ओौर जनता के 
जीवन का कोना-कोना छान डाला । राष्ट के हृदय की धडकन का वे अनुभव करते 
थे । युग की वाणी को उन्होने स्वर दिया | उनकी रचनाभो ने हिन्दी ओर उदू 
कौ अभिन्नता सिद्ध की । किन्तु उनके जीवनकाल मे हिन्दी वालो से अधिक उदू 
वालो ने ही उनका सम्मान किया । प्रसिद्ध मुसलमान नेता मौलना मृहम्मदभली 
एक उदू -साप्ताहिक !हमददं' दिल्ली से निकालते थे। उसमे प्रेमचन्दजी की 
कहानिया प्राय छपा करती थी । उनको पुरस्कारके रूप मे प्रति कहानी एक 
गिनी मिलती थी । वह्‌ गिनी मखमली केस' मे पासंल से आती थी ! उन दिनो 
गिनी काक्यादाम था, मक्षे याद नही, पर कई बार मैने गिनी देखी थी । हिन्दी- 
पत्रो से मिते पुरस्कार पर वे हसकर चुप रह्‌ जाते थे । हा, उन्होने हिन्दी -साहित्य 
की न्निरस्मरणीय सेवा करके जो प्रचुर पुण्य कमाया, उसका सुफल आज उनके 
उत्तराधिकारी भोग रहे है । हिन्दी के प्रकाशको से उबर वे एक बार सिनेमा 
की दुनियामे भी गये थे । परन्तु बम्बईसे लौटकर वे विचित्र कहानिया सूनाकर 
टसा-हसाया करते थे । उस दमिया के उनके अनुभव सुनकर मनोरजन तो होता 
था,परघुणाभी होती थी । वहा के रहस्यो ओर अनुभवो को सुनाकर उन्होने 
प्रसादजी को भी खूब हसाया था । विनोद का सुभवसर वे कभी चुकते नही थे । 
एकं बार हनुमानजी की पूजा मे अध्यापक रामदास गौड के धर गये थे तो गौडजी 
से कहने ल गे--आपक्रा घर सचमुच अजायबधर है--जिसमे हनुमानजी तो रहते 
ही है-- भूतप्रेत भी रहते है ।' 

अन्तिम दिनो मे तो प्रसादजी का ओर उनका लगभग रोज का साथ रहा । 
वे काशी मे बेनिया-बाग के पास रहते थे । प्रतिदिन प्रात सध्या दोनो महारथी 
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साथ-साथ वेनिया-पाकं मे हला करते थे । चहलकदमी के साथ साहित्यिक चरा 
भी होती चलती थी । वे प्रसादजी के सामनही उनक्री भाषा पर अपने विचार 
स्पष्ट व्यक्त कार देते थे ओर प्रसादजी हसते-मुमकगते सुन भी लेते धे। दोनो 
माहित्य-सम्रारो के मतभेद कभी आप्रसमे टकगये ही नही । दोनो जहा मिल 
वंठते, उनकी बाते सुनने मे जी न भरता। 

जब मै 'मतवाला~-मण्डल से (माधुरी के सम्पादकीय विभाग मे गया, 
श्रीदुलारेलालजी भागव ने कृपापू्वंक पत्रिका के अतिरिक्त कृष्ठ पस्तकोके 
सणोधन का काम भी दिया । प्रहले एशिया मे प्रभात' ओर 'भवभूति' कौ कापिया 
मिली । सोभाग्यवश श्गर्गंवजी मेरी सेवा से चतुष्ट हुए ओर मृङ्षे प्रेमचन्दजी के 
सप्रसिद्ध उपन्यास “रगभरूपि' की पाण्डलिपि प्राप्त हुई, जो पहने से भागेवजी कै 
पास आ चुकी थी! 

मै सहम गया । 'सप्तसरोज', सेवा-सदन' ओौर प्रेमाश्रम' कलकत्ता मे पढ 
चुका था--साहित्य-जगत्‌ मे उनकौ जो म्तुति-चर्चा होती रहती थी, उसकी भी 
धाक मेरे दिल पर काफी थी । यै उनकी कृतियो ओर कीति-कथाओं मे तो परिचित 
था, पर उनके नित्य दर्शनो से वचित 1 मैने यहु भीसुनाथाकिवे पहले उदू मे 
कहानी या उपन्यास लिख जाति है, फिर किसी हिन्दी के जानकार से नागराक्षरो 
मे लिखवाते है। पर जब ^रगभूमि' को कोपी मिली, मेरे आश्चयं ओर आनेन्द 
का सिकानानरहा। सारी कोपी प्रेमचन्दजीकीही लिखी हुरईदथी। दयो मोटी 
जिल्दोमे खासा एक बडा पौथा, छोटे-छोटे अक्षर, घनी लिखावट, कही काट- 
छाट नही, मानो पूरी पुस्तक एक सास मे लिखी गयी हो । 

भा्गवजी की गगा-पुस्तक-माला की पुस्तको का सम्पादन जिन नियमो के 
अनुसार होता था, उन नियमो कोमैजान चुकाथा, क्योकि भागेवजी मे 
सम्पादकलत्व के कारण माधुरी मे भी उन्ही नियमो का पालन करना पडता था । 
जव म ^रगभुमि' की कोपी पढने लगा, नियमो का ध्यान छट गय, मन रीक्षकः 
भाषा की वहार लूटने लगा। पचासो पन्ने उलट जाने के बाद अचानकं 
उत्तरदायित्व का ज्ञान होता, फिर पीले लौटकर नियमो की पाबदी करनी पडती । 
कु हिन्दी-शब्दो की लिखावट मे भुल मिलती थी भौर कुष्ठ के उपयुक्त प्रयोग 
मे भी । वाक्यावली मौर व्णंन-शेली तो गगा की धारा-सी स्वच्छ भौर सवेग थी । 
वधे नियमो के अनुसार कुछ अक्षर बदलने पडे | कुठ मात्राए इधर-उधर हुई, कुछ 
प्रसगानुककूल यथोचित शष्द चस्पा किये गये । प्रेसम-कपी तैयार हो गयी । भागंवजी 
ने देखकर पास किया । छपाई के काम में हाथ लगा | 

उसी समय प्रेमजन्दजी का शुभागमनं हुभा । प्रथम दशेनमे ही मेरे चित्त 
पर उनके हृदय कौ महत्ता की सत्ता स्थापित हौ गयी । खास तौर से उनकी 
सूविध्ा के लिए लादटृश रोड मे एक नया मकाननलिया गयाथा। उसीमे 
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श्रीमेथिलीशरणजी गुप्त भी लगभग एक-डंढ मास रहर थे- किसी वयोवृद्ध 
कुटुम्बी कौ चिकित्सा करा रहे थे! माधुरी" का सम्पादन विभाग भी, अमीनावाद- 
पाकं के गगा-पुस्तफ-माला-कार्यलिय से उठकर, उसी मकान मे चला गया । वहू 
अमीनाबादसेथोडीदहीदूरथा। रास्तेमे भागंवजी का मकान पडता था ओौर 
पडत बदरीनाथ भटु का भी! उन दिनो पडत कृष्णविहारी मिश्रजीभी 
“माधुरी के सम्पादकीय विभागमे थे। प्रेमचन्दजी, मिश्रजी ओर भटूजी का जव 
समागम होता था, हसी के फव्वारे आकाश चमने लगते ये । 

मिश्वजी कौ रर्ईसी हसी सामने कौ मेज पर ही उछलती थी ऊौर प्रेमचन्दजी 
का ठहाका ऊची छत से टकराकर खिडकियो को राहु सडक पर निकल जाता 
था-भटरजी कौ हसी उसे पकड न पाती थी} दिल खोलकर तीनो हसते थे । वहू 
हसी कितने ही दिमागो मे गृज रही होगी । उनकी स्मितपूर्वाभिभाषिणी मुखमुद्रा 
ओर उनका अक्लात अदुहास, जो कभी अाखो ओौर कानो मे ओौत्सुक्य ओर उत्लास 
भर देते थे, अविस्मरणीय बन गये । 

कितनी ही सध्याए अमीनाबाद-पाकंमे हरी घास पर बैठे बीती-पाकंके 
एक कोने मे उस कचालू-रसीलेवाले की दूकान पर, जहा तात्लुकेदारो ओर रईसो 
कीमोटरेभी खडी होती है, दही-बडे भौर मटर की कितनी ही दावते हूरई-- 
“रगभूभि' मे (सूरदासः कास्वाग रचनेवाले प्रकृत व्यित की सच्ची कहानियो 
पर कितने ही कहुकह उडे-- जितने दिनं लखनऊ मे रहै, वड युखावह्‌ दिन बीते । 

जव कधी 'माधुरी-सम्पादक पडत रूपनारायणजी ओर प्रोफेसर दयाशकर्‌ 
दुवे --जो उन दिनो लखनॐ-विश्वविद्यालय मे थे--पहुच जाते, प्रेमचन्दजी की 
हसी से खासी टक्कररलेते। ओौर एक बार तौ कविवर गुप्तजी के सम्पकसे मुशी 
अजमेरीजी भी पहुच गये, जिहृहोने तरह-तरह कौ हसी हस्कर प्रेमचन्दजी के 
अद्हास का दम तोड दिया । पडत कृष्णबिहारीजी यह पूछे बिना न रह सके-- 
आज दोनो मृशी हसी के दगल मे भिडे । आदिर कोन चित हुमा ? प्रेमचन्दजी 
नुमाईइशी हसी हसते हुए पहले ही बोल उठे-- नै पीठ के बल नही, (म्‌) मुहके बद 
गिरा ।' इस पर खूब कहकहा मच । 

लखनऊ केदगे के बाद गै पुन. (मतवाला-मण्डल मे केलकत्ता आ गया 
था ! कभी-कभी चिट्ठी-पत्री होती रही--विशेषतः उस समय, जब चणिक प्रेस 
मौर हिन्दी पुस्तक एजेमी के मासिक “उपन्यास-तरग' का मै सम्पादन करने लगा । 


१, लखनञ के दगे एव उससे बचकर भागने का पुरा विवरण शिवजी ने काशी 
पहुचकर (मतवाला' मे प्रकाशनाथे भेजा था जो २० सितम्बर) १९२४ के अकृ 
मे प्रकाशित हुमा था --स 
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चिटिष्यो का ताता उस्र समय खूब वधा, जव वे माधुरी! के सम्पादक थे ओर 
बनारस मे उनके 'सरस्वती-परेम' का प्रबन्ध-भार ग्रहृण करने के लिए श्रीप्रवासी- 
लाल वर्मा मालवीय के निमित्त मे पत्र-व्यवहारकररहाथा। उस समयमैभी 
काशीमे ही रहकर नहैरियासराय के पुस्तक-भण्डार का साहित्यिक काय-सम्पादन 
केररहा था, ओौर कर्द पुस्तके सरस्वती-प्रेस मेभी छपनी थी। उन दिनो 
श्रीगुरुराम विश्वकर्मां "विशारद" जो प्रोमचन्दजी के गावके पडोसी थे, ओर 
उनको “नैया कहा कस्ते थे, प्रेस के प्रबन्धक थे । 

लखनऊ चले जाने के पहले प्रेमचन्दजी जब तक घर पर रहे, नित्य इवेके से 
प्रेस आयाकरतेथे । मैभी भण्डार कीपुस्तको कौ देख-रेख के लिए प्राय. नित्य 
ही प्रेस मे जाता था । कम्पनीबाग (मैदागिन पाके) के पुरवी छोर पर काशी- 
नागरी-प्रचारणी सभा है ओर पच्छिमी छोर पर सडक के किनारे सरस्वती-प्रेस 
था । पुराना मकान, अधेरा, गन्दा--वडी रदी हालतथी प्रेसकी | रोजहीवे 
प्रेस की फिक्रमे परेशान रहते थे । मेरे हाथमे पुस्तक भण्डारकाजो काम था, 
उसमे से जितना उनका प्रेस सहूलियत से कर सकता था, उतना तो मेदेहीदेता 
था, ओर भी परिचितो से काम दिलवाताथा। किन्तु प्रेस ओर हाथी का पेट- 
दोनो बराबर | पोसाता नथा । चिन्ता-चक्रचलहीरहाथाकिवे लखनऊ चले 
गये । तव प्रवासीलालजी की बात छिड़ी । मै भी बीचमे पडा । लिखा-पदढी होते- 
होते बातत तय हो गयी । 

वर्माजी प्रेस को मध्यमेश्वर से उठाकर मृच्युञ्जय-महादेव रोड पर ले गये । 
स्वनामधन्य कलाविद्‌ श्रौ रायकृष्णदासजी का एक नया मकान था । वहू प्रेस के 
लिए बडा शुभ एव लाभप्रद सिद्धे हज । केम-से-कम प्रेस की ओर से प्रेमचन्दजी 
निश्चिन्तो गये। वर्माजी के काम से सतुष्टभी रहै । एक सुयोग्य मनुष्य के 
साथ सम्बन्ध स्थापित कराने मे सहायक होने के कारण मुञ्च पर भी अत्यधिक 
स्नेह रखते थे । यदि लखनऊ से कभी एक दिन के लिए भी आते, तो तुरन्त प्रेस 
का आदमी सुक्षे बुलाने पटुच जाता । एक बार तो वर्माजी कौ नियुक्ति के समय 
लखनऊ से सीषे मेरे मकान पर आ धमके । उस समय मै काल-भैरव की चौमूहानी 
पर रहता था भौर वर्माजी भी मेरे पडोसी ही थे । प्रेमचन्दजी ने किसी प्रकार का 
सन्देह या असमजस नही प्रकट किया, खृले दिल से वर्माजी को अपनाया । जाते 
समय बनारसी पान का चौघडा मुहू में लेते हुए कहने लगे--भाज सुख की नीद 
सोखगा, बडा भारी बोक्ञ उत्तर गया, प्रेस बला हो ग्या था ।' 

जव वे लखनऊ मे ही थे, तब हस" निकालने का आयोजन होने लगा । साहित्य 
जगत्‌ के यशोधन कलाकार श्रीजयशकर प्रसादजी ने हस का नामकरण किया भौर 
प्रेमचन्दजी की स्वीकृति लेकर वमजिी ने उसके प्रकाशन का श्रीगणेश कृर दिया । 
प्ेमचन्दजौ लखनऊ से ही कहानिया ओौर टिप्पणिया भेजा करते धे । किन्तु 
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प्रसादजी की योजना के अनुश्रार !हस'मेकेवल दो ही स्तम्भ रह सके--“मुक्ता- 
मजूषा' ओर नीर-क्षीर-विवेक' । प्रसादजी की स्कीममे कहानियो की प्रधानता 
नही थी । पर प्रेमचन्दजी के सम्पादकत्वमे तोकहानियोकी ही प्रधानतादहो 
सकती थी, अतएव हुस' बहुत दिनो तक कथा-साहित्य का ही मुखपत्र रहा । 

बीच मे एक-डेढ साल मै काशी से बाहर रहा, यद्यपि आने-जाने का सम्बन्ध 
बना रहा । उस अवधि मे गगा' मासिक पत्रिका का सम्पादकं रहा । जब कहानी 
के लिए प्रेमचन्दजी को पत्र लिखा, स्पष्ट उत्तर भिला किं आप मेरे हुम" के 
लिए मुफ्त लिखा करते है, इसलिए मै राजा? की पत्रिका के निमित्त मुप्त नही 
लिखूगा, काफी पुरस्कार दिनवाइए ।' मै परिस्थिति देखकर चुप रह्‌ गया, 
क्योकि जब मै 'माधुरी' के सम्पादकीय विभाग मेथा, तवबप्रेसमचन्दजी को फी पेज 
चार रुपये के हिसाब से पुरस्कार दिया जाता था। उतना पुरस्कार देकर उनकी 
कहानी लेना गगा ने पसद नही किया, यद्यपि भारत-भारती' कौ समालोचना 
लिखने पर प्रोफेसर रामदास गौड को फी पेज पाच रुपये के हिसाबसे पुरस्कार 
दिया मया था । 

'गगा' का सम्पादन-कायं छोडकर मै फिर काशी चला आया। तब तक 
प्रेमचन्दजी भी "माधुरी" को छोडकर काशी आ गये थे । इस बार उन्होने “मुक्ता- 
मजूषा' का भार मून्ञे सौपा गौर यथासाध्य पुरस्कार देना भी स्वीकृत किया, 
क्योकि मै बेकार था । वेकारी मे उनके प्रसर से वडी सहायता मिली-पारिश्रमिक 
केरूपमेही सही) कभी-कभी हसी मे कह भी देतेथे-अपवेकरारदहै,मै 
निराकारहू 1 

सरस्वती-प्रेस मे घटो बेटक्रबाजी होतीथी। पनकी गिलौरियो का दौर 
चलता रहता था । लखनऊ के विचित्र पान की चर्चा करते हुए खूब हसा करते 
ये--अपने मशहूर 'सखुन-तकिया' की बौछारो से लखेनवी पान का खूब सम्मान 
करते थे ! खुद कहते भी थे--भेरा यहं 'तकिया-कलाम' तो उदू -साहित्य-गोष्टी 
का प्रसादहै। गनीमत है कि बोलने की तरह लिखने मे यह्‌ नही टपक पड़ता । 
कटी किसी के खत मे लिख जाय, तो दोनोकी मिरी खराब हो) 

अपने प्रेस की पुस्तको के विज्ञापन के लिए वे बहुत दिनो से एक साप्ताहिक 
पत्र निकालने का इरादा कर रहे थे । पुस्तक-मन्दिर (काशी) द्वारा प्रकाशित 
शुद्ध साहित्यिक जागरणः जब मेरे सम्पादकत्व मे छ महीने तक पाक्षिक 
निकलकर बन्द हो गया, तब उन्होने अपने सम्पादकत्व मे उसे साप्ताहिक रूप 





१. भागलपुर जिले के गमातटस्थ कष्णगढ (सुलतानगज) से बनैली-राञ्य के 
कुमार कृष्णनन्दन सिह ¶गा' से सचालक थे । 
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मे निकालना शुरू किया । तब मेरे साथ ओौर अधिक घनिष्ठता बही । प्रेसमे काफी 
देरतकवेभी वैठतेथंओौरमैभी वही बैठकर अखयार पठता या प्रूफ-करेक्शनं 
करता । प्रेस मेमेरी कोई नौकरी न थी, पर कुछठ-न-कुछ साहिप्यिक काम करते रहने 
का व्यसनतोथा ही) सवसेबडा लाभ था उनका रात्सग । उनको बाततचीतसे 
फोई-न-कोई नई बात रोज सीखने को मिल जाती थी- नया महावर, नयी शैली, 
कोई नया शब्द, कोई नयी युवित वा उक्ति । बोलने लगते थे तो जवान लडखडाती 
नथी ओौर चृकती भीन थी। उदके पिते, हिः्दी के गढमे बचपनसे 
रहते आये । अध्ययन ओर अनुभव भी कम नही । कलम उठते ही मजी भाषाकी 
धारा चल पडती । 

उनको चिट्टी भी कहानी का मजा देती थी । कभी-कभी पोर्टकाडं की दस- 
बीस लाद्नो मे ही बडे-वडे सिद्धान्त ओर तरव-महत्व की बाते कह जाते थे, बीच 
मे कही मधुर विनोद का पुरभीधरदेतेथे। कमाल की लेखन-शैली थी । पठने 
लगने पर मालूम होता था कि लेखक की तेखनी कही सास न लेकर सरपट दौडी 
जा रही है ओर मन अनायास उसके पीछे लगा चला जाता है । 

जागरण' के लिए प्रतिमाहु अग्रलख अर सम्पादकीय नोट, इस" के लिए 
भी प्रतिमास वही, कभी-कभी एक कहानी भी, अन्यपनौ की माग पुरी करने के लिए 
कम-से-कम महीने मे एक-दो कहानी जरूर, उपन्यास लिखने का सिलसिला 
अलग । इतना अधिक लिखने पर भी अकीत्तिकर कुछ भी न लिखा । जिस विपय 
कोलेखनी ष्‌ देती, वही मानो सजीव हो उठता था । लेखनी अथ से इति तक 
एक-सी शान से चलती थी । मसितिष्क मे सोचने की शवित जैसी तीघ्र, वैसी ही 
उगलियो मे लिखते रहने की । तो भी पैसे का अभाव दूर न हआ ।'हस' ओर 
जागरणः' मे बराबर धाटा ही रहा। पूस्तके काफी धिकती नथी । हिन्दी के 
प्रकाणरकोसे कुछ मिलता न था। 'भारत-भारपी' के बराबर उनकी किसी 
पुस्तक के सस्वारण न हुए 1 बत्कि हिन्दी वालो से उदरं वाले कही अधिक 
गुणग्राहक निकले, बयोकि उनकी उद -पुस्तको का बाजार पजाब मे बहत 
अच्छा था, एेसा वै स्वये प्राय कहा करते थे। यह भीक्हाकरतेये कि मौलाना 
मुहम्मद अली भपने हमद" के लेखो पर मस्ते जितना पुरस्कार देते थे, उतना 
हिन्दी-पत्रो के सम्पादक नही दे सकते। अकसर मौलाना मनीञआडरन भेजकर 
गिनी ही पारसंल मे भजते थे । 


१० कंष्णबिहारी मिभ 


सन्‌ १६२४-२५ कौ बात है) भमतवाला-मडल (कलकत्ता) से चै "माधुरी 
कार्यालय (लखन) के सम्पादकीय विभाग मे चला गया था वही ्द्धास्पद 
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मिश्चजी के प्रथम दशेन ओर सत्सग का सौभाग्य प्राप्त हुमा । मिश्रजी माधुरी 
मे प्रकाशनार्थं प्राप्त रचनाओ को स्वीकृत एव अस्वीकृत किया करते थे । यही 
उनका मख्य काम था । उनके द्वारा स्वीकृत लेख पडत रूपनारायण पाडेय 
(^ाधुरी'-सम्पादक) कै पास भेज दिये जाते थे । अस्वीकृत लेख, डाक-टिकट साथ 
होने पर, लौटा दिये जाते थे । मिश्रजी सभी रचना को बडे ध्यान से पढते थे । 
कभी-कभी अस्वीकृत लेखो या कविताओं पर अपनी सम्मति भी लिख देते थे । 

'माधुरी' मे यदा-कदा ज़्जभाषा की कविताएं भी छपती थी । उनका 
सम्पादन मिश्वजी ही करते थे। प्राय ब्रजभाषा-साहित्य सम्बन्धी निबन्धो को 
भी उन्हे शोधना पडता था । ब्रजभाषा कानव्य-ग्रथो भौर तद्विषयकं आलोचनात्मके 
पुस्तको की समालोचना भी प्रायः वही लिखते थे । त्रजभाषा के काव्य-साहित्य 
प्र उनका असाधारण अधिकार था । ब्रजभाषा-कवियो की रचनाभो का उन्होने 
वडा गम्भीर अध्ययन-मनन किया था। आज हिन्दी मे ब्रजभाषा-साहित्य के जो 
गिने-चुने मम॑ज्ञ ओर विशेषज्ञ रह गए है, उनमे मिश्चजी का आदरणीय स्थान है । 
हिन्दी के स्वनामधन्य साहित्य-सेवी मिश्च-बन्धुमो से उनका कौटुम्बिक सम्बन्ध था । 
उनके अपने कई पूर्वन भी ब्रजभाषा के यशस्वी कवि थे । देव, मतिराम, बिहारी, 
सेनापति आदि कवियो के सम्बन्ध मे उनके साथ वार्तालाप करने पर अविरल 
आनन्द का अनुभव होता था । 

मिश्रजी वड सूक्ष्मदर्शी आलोचक ओौर अनुभवी पत्र-सम्पादक भी थे । उन्हने 
समालोचक नामकं एक मासिक पत्र स्वय निकाला था । उसके प्रथम अक के 
लिए उन्होने एक आलोचनात्मक कहानी लिखने का मुन्ने आदेश दिया । मैने 
मानमोचनः शीर्षक एक कहानी लिखी, जिसे उन्होने पसन्द करके प्रकाशित भी 
किया । मँ बराबर उनका स्नेहभाजन बना रहा । 

मिश्रजी ने रईस तबीयत पायी थी । उनकी वेशभुषा ओौर बातन्नीत से ररईसी. 
टपकती थी । उनके व्यवहार मे पग-पग पर शिष्टता ्षलकती थी 1 उनकी 
शालीनता मे आकर्षण था । उनका व्यक्तित्व ओौर शील बडा प्रभावशाली था । 
एक प्रतिष्ठितं सरदार की तरह उह सौम्य भौर शान्त थे। उनके साहित्यिक 
विनोद बडे सरस होते थे । 

मेरे साथ “माधुरी-कार्यालय मे एक नवयुवक सज्जन थे । वहं प्रायः मिश्रजी 
के सामने हास्य-विनोद के प्रग उपस्थित किया करते थे। उनसे मिश्चजौीका 
विश्चेष मनोरजन हुञा करता था। एक दिन कार्यालय के सचालक किसी 
कर्मचारी को बडे जोर से डाटने लगे! उन्हे क्रोधवेश मे मेज परं मुदटूठो पटककर 
दात पीसते देखकर नवयुवक महाशय वहा से हट गए । सचालकजी के चले जाने 
पर नवथुवक महोदय आकर भिश्वजी से बोले, भै तो सचालकजी को मेज पर 
मुट्ढी मासते देखकर डर गया कि कटी उस बेचारे कमंचारी के सिर पर न मुटूटी 
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मारने लगे ।' यह्‌ बात सुनकर भिश्चजी इतना हसे कि कुर्सी पर बैठे-ही-वठे हिलने 
लगे गौर हसतते-हसते उनकी भाखो से भासू तक निकल आए । चश्मा निकालकर 
रूमाल से पोते समय भी उनकी हसी नही सकी । उनकी हसी मे किसी तरह 
की आवाज नही होती थी । हसते भी थेतो गम्भीरतासे। वसी सयत हसी कही 
नही रीख पडी । हम लोग हसी का कोई कारण नही समक्ष सके । करई दिन बाद 
उन्होने नवगुवक सज्जन के वाक्य का व्यग्या्थं स्पष्ट किया । तब फिर उनकी हसी 
उमडी । कार्यालय-भर मे उसकी लहर उमडी । बस, मिश्रजी एकाएक मौन हो 
गए । 

एक बार की बात है कि पडत रूपनारायण पाण्डेयजी को भिश्रजी ने एकं 
देहाती नौकर ला दिया था । उसकै विषय मे एक दिन पाण्डेयजी से मिश्रजीने 
पूछा फि कैसा काम करता है । पाण्डेयजी बोले, वह (नौकर) तो मेरे तलवे मे 
तेल-मालिश करते समय सितार बजाता है, सितार कौ सुन्दरियो पर अगुलिया 
, नचाने की तरह मेरे तलवे मे धीरे-धीरे गूदगूदाता-भर है, मेरी तो तबीयत 
नपुसकं पति की युवती सुन्दरी पत्नी की तरह ्ुञ्चला उर्तीहै।' इस परभी 
मिश्रजी उसी दिन की तरह इतना हसे कि सामने की मेज भी पीक की बौष्ठार 
से न बच सकी । पाण्डयजी सदा अपने धर पर रहकर ही सम्पादन-कायं करते 
थे, पर जब कभी कार्यालय मे अतिथे, मिश्रजी के साथ कुष्ठ क्षण विनोद करदही 
लेते थे । दोनो ही मरस-हूदय सादहित्य-रसिक थे, अत उन दोनो के आस-पास के 
लोग भी उनके द्वारा सदा अनेम्द्का ही अनुभव करते थे। 

एक बार तो मिश्रजी इतना अधिक हसे कि दुघंटना हो गयी । हसते-हसते 
आघो को पोछने के लिए चश्मा उतारकर रूमाल से उसे साफ़ करने लगे । इतने 
मे हसीके वेग से हिलते हए हाथो से चश्माद्यूटकर फशेपरजा गिरा ओर चूरहो 
गया । तब भी कुर्सी पर उनकी देह हिल-इल रही थी ! हम हसनेवाले तो अचकचा- 
कर मौन हो रहै । बात एेसी हुई कि बातचीत के सिलसिले मे एक शब्द एेसा आ 
गया जिक्षका अर्थं सुनकर भिश्रजी खुले दिल से हसने लग गए। 'माधुरी-कार्यालय 
अमीनाबाद पाकं से लाट्ण रोडमे चला गयाथा। वहा सम्पादन-विभाग मे 
प्रेमचन्दजी भौ काशी सेआ गए थे। उनसे मिलने के लिए उदं के साहित्य-सेवी 
प्राय आते रहते थे । एकं नौजवान शायर उस दिन आ गए जो बडे खूबसूरत 
बौर शौकीन भी थे । उनके चले जाने पर प० बिहारीलाल गुजराती ने प्रेमचन्दजी 
को उनका परिचय दिया, जिससे प्रेमचन्दजी भी अट्ृहास कर उठे । 

गरुजरातीजी पृस्तक-प्रचारक थे। बाते करनेकी कलामे बडे निपुण थे। 
गमियो मे मसूरी, नैनीताल, शिमला आदि पहाड़ी नगरोमे ही अड्डा जमये 
रहते थे । राजा-रईसो बौर ताल्लुकेदारो का दरबार करके उन्हे कहानी-उपन्यास 
की पूस्तके पढने को देना उनका खास काम धा उनकी लखनवी जवान ओौर 
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लंखनवी तबीयत रर्दसो तथा सेटो को वरवस रिचा लेती थी। इसी हुनर की 
बदौलत वहु पस्तक-प्रचारमे काफी सफलतापा लेते थे। पहाड़ी नगरोमे मौज 
करने के लिए आनेवले धनी-धोरी लोगो के वारे मे वहु तरह-तरह के किस्से 
सुनाया करते थे । उस दिनं गजरातीजी ने जो मनचले शायर का किस्सा सुनाया, 
उसका सम्बन्ध एक नवाब साहब से भी था। वही उसके नायक थे ¦ उस किस्से 
मे अये हुए 'हथेली-टेकः' शब्द पर ही प्रेमचन्दजी ठठाकर हस्र पड थे । उस क्षण 
तक मिश्रजी की ओर हसी की लहर नही आयी थी । जब प्रेमचन्दजी की प्रेरणासे 
गुजरातीजी ने उन्हे शब्द कौ व्याख्या सुनायी तव शब्दाथं का भाव समञ्चकर वह्‌ 
हमते-हसते लोटपोय् हो गए । उसी हसी के कोरे मे चश्मा चकनाचूर हु । 
मिश्रजी को भद्रता ओर शिष्टता का बहुत ध्यान रहता था । वहु पदे-पदे 
सौजन्य की मर्यादा का पालन केरनेमे तत्पर दीखते थे। वहु कभी फालतू बात 
नही करते थे । हसते भी थे तो स्यादित ढगसे । चलते भीथेतो रईसी चाल । 
उनके किसी काम मे उतावली नही थी । सयत भावसेही सब काम करतेथे। 
मिश्वजी सीतापुर (अवध) जिले के मिधौली-गधौली स्थान के निवासी थे। 
उनके धनी पू्वंज सन्‌ १८५७ के सैनिक विद्रोह मे लखनऊ से व्हाआ बसे थे। 
मिश्र-बन्धूओ ने अपने भमिश्रवन्धु-विनोद' नामक प्रसिद्ध प्रथके तृतीयभागमे 
मिश्रजी के पूवेजो का वृत्तान्त लिखा है । भिश्चरजी अपनी वश्ष-परम्परागत 
परिपायियो की रक्नाकरते रहुनेमे बडे सजग रहा करते थे । पहले उन्होने 
सीतापुर मे वकालतमभी श्ुरूकी थी, पर साहित्य-सेवा मे बाधा पडते देख वह्‌ 
एकमात्र साहित्य के ही हो रहे । उनके नौकरी करने की आवश्यकता भीन थी । 
घर पर काफी स्थावर सम्पत्ति थी, सुन्दर मकान भौर आम का कलम बामथा। 
लखन ॐ मे जब मलीहाबादी ओर सफदा आमो कौ फसल चलती थी तब वहू अपने 
मित्रो को भी अपने बाग के मीठे आम खाने को आमन्त्रित करते थे । उनका 
निवास-स्थान एक ताल्लुकेदार कौ रियासत का ठट-वाट प्रदशित करता था। 
पडत रूपनारायण पाण्डेय भौर श्री प्रेमचन्दजी भी वहा जाते थे।ये दोनो 
साहित्य-महारथी वहा शतरज खेलने बैठ जाते थे तो मिश्चजी भी बैठे-वैठे बाजियो 
का अनन्द लेते थे । 
चुस्त पाजामा गौर बटनदार अगरखा, गाधी टोपी ओर चश्मा, घडी ओर 
छडी, मज्ञोला कद, पान से रगे दात, अगरूखिया बालवाली मृषो मे इनी मुसकान, 
बातो मे मामिक सूञ्ल, भाषा मे आडम्बरणशून्यता, रहन-सहन मे कुलीनता कौ छाप, 
स्वभाव मे मिलनसारी की मिठास, यही भिश्चजी का अत्यन्त सक्िप्त परिचय है । 
मिश्रजी अपने काल्यकुन्ज समाज की नीति-रीति का पालन करनेमे सदा 
सावधान रहते थे । भारतीय सभ्यता के बडे हिमायती थे । आयं-सस्कृति मे उनका 
नैसमिकर अनुराग था । अग्रेजी को पूरी शिक्षा पाकर भी पाश्चात्य प्रभाव से अद्धूते 
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थे । आधुनिक युग उन पर हावी नही हो सकाथा। साहित्यानुशीलनमे उन्होने 
अतीत ओौर वतमान तथा प्राच्य भौर पाश्चात्य का समन्वय कर लियाथा। 
सीतापुर को हिन्दी-सभा ने मिश्रजी को एक सुःदर अभिनन्दन-ग्रथ समपित 
करने का निश्चय किथा था । सभा के सचालक कूबर चन्दरप्रकाशरसिह्‌ बहुत कुछ 
सामग्री भी जुटा चुके थे, पर मिश्रजी के आकस्मिक निधन से वहु प्रथ अप्रकाशित 
ही रहं गया । मिश्चजी के समान सहूदगर साहित्य-सेवी बहुत कम दिखाई देते हे । 


५ 


तेदह्धिनो दिवसा गताः! 


काही : १६२६- 


लखनऊसे दगे मे भागकर शिवजी काशी होते हुए अपने गाव 
चले गये थे। वहा से पुन नवबर, १६२५ मे कु दिनो के 
लिए वे लखनऊ गये, कितु जनवरी, १६२५मे वे फिर 
कलकत्ता 'मतवाला'-मडल मे लौट गये । वही माचं मे दूसरी 
पत्नी से हुई एकमात्र सतान वासती का शीतला से देहात हौ 
गया तथा पत्नी का स्वास्थ्य भी काफी भिर गया । कुष इस 
कारण भी शिवजी का मन कलकत्ता से उचट गया ओर वै 
"पुस्तक भडार' के बालोपयोगी सासिक बालकं" एव उसकी 
अन्य साहित्यिक पुस्तकौ को छपवाने के लिए माच, १६२६मे 
काशी चले आये तथा कालभंरव मुहल्ले की दण्डपाणि गसीमे 
एके मकान लेकर रग्णा पत्नी के साथ रहने लगे । नवबर 
१६२६ मे इस दूसरी पत्नी का देहात हौ गया तथा मित्रो के 
दबाव पर मई, १६२८ मे तीसरा विवाह हआ । शिवजी कौ 
इस बारात मे काशी की पूरी साहित्यिक मडली गईथी। 
१६३० के अत मेप० राममोविद त्रिवेदी के आग्रह पर सुलतान- 
गज (भागलयपूर) से प्रकाशित होने वाले मासिक पत्र गगा" के 
सपादक होकर काशी से वहा चले गये ओर पुरे एक साल तके 
गगा" का सपादन करनतेके बाद पुन काशी लौट आये। 
फरवरी, १६३२ मे काशी कै पुस्तक मदिर' से शिवजी के 
सपादन मे जागरण (साहित्यिक पाक्षिक) प्रकाशित हुआ जो 
जुलाई, १९३२ मे प्रेमचदजी के सपादकत्व मे सरस्वती प्रेस से 
साप्ताहिक रूप मे निकलने लगा ओर शिवजी पुन पुस्तक 
भडार' कां काम करने लगे । १६३२-३३मे ही कुछ महीने 
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इडियन प्रेस, प्रयाग मे रहकर आपने द्विवेदी अभिनदन ग्रथ' 
का सपादन किया एव १९३३ के उत्तराद्धं मे बालकः के 
सपादक होकर लहरिया सराय (दरभगा) चले गये 1 काशी- 
प्रवास के लगभग आठ-नौ वर्पो मे आपका सपक प्रेमचदजी 
एव प्रसादजी से विशेष प्रगाढ हभ । काशी मे उन दिनो 
साहित्यिको का एक विशाल जमघट थाः प्रसाद", प्रेमचदः 
रायक्रृष्ण दास, लाला भगवानदीन, रत्नाकरी, आचायं 
रामचद्र शुक्ल, बाबर ए्यामसुदर दास, आचाय ललिताप्रसाद 
सुकुल, विनोदशकर व्यास आदि हिदी के शीर्षस्थं साहित्य- 
सेवियो का देनदिन सपकं हुभा करता था । इसी कालावधि के 
सस्मरण प्रस्तुत है इस परिच्छेद मे । 


मुदगाचायं १० भोलानाथ पाठक 


मृदगाचार्यं पाठकजी के प्रथम दशन का सौभाग्य सज्ञे सन्‌ १६२६ ई० मे प्राप्त 
हा । उसी साल मै कलकत्ता के 'मतवाला'-मडल से काशी आया । दडपाणि 
भैरवकीगलीमे मै रहता था। मकानके सामने ही पडत चुन्नीलाल वद्य रहते 
थे? । वे साहित्य ओर सगीत के सच्चे अनुरागी थे । गुजराती होते हुए भी हिन्दी- 
साहित्य के अच्छे जानकारथे। गुणियो का सक्कतारकरने मेएक हीथे। किसी 
कला का जानकार उनके पास पहुचकर निराश नही होता था । मजीरा (जोडी) 
बजाने मे वे अद्वितीय थे) पाठकजी मे उनकी बडी श्रद्धा थी । पाठकजी कौ कला 
के वे सच्चे पारखी थे । दोनो कलाविद्‌ परस्पर पडोसी भी थे, इसलिए पाठकजी 
प्राय दिन-रात उन्ही के यहा जमे रहते भरे । कोईएेसा गुणी काशीमे न आता, 
जो'इन दो अभिन्न मित्रो के स्वागत-सत्कार से वचित रहता । एक बार गया- 
निवासी, हारमोनियम के प्रसिद्ध उस्ताद, सोनीजी पधारे । पाठ्कजी के घर पर 
जलसा हुआ । पडोस मे रहने के कारण उस सत्सग का भानद मृञ्ञे भी प्राप्त हुआ । 
मैने देखा, इन गुणियो की सगीतज्ञता तो चूडात थी ही, इनकी सगीत-साहित्य- 
मर्मज्ञता भी अपार थी । उपर्युक्त वे्यजी ओर पाठकजी जब सगीत-सम्बन्धी चर्चा 





१. इनसे पूछताछ कर मैने काशी के दगली लावनीवाजो ओर गवैयों तथा 
बजवेयो का विस्तृत परिचय लिखा था, पर खेद है वहु लेख कही मिला 
नही । जहा' तक्र याद है, वहु काशी के दैनिक सूये" मे छपा था। 
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मे रस-लीन हो जाते, तब एेसा जान पडता कि ये कोरे कलाविद्‌ नही, सगीत- 
शास्त्र के म्मज्ञभी है । पडत चुन्नीलालजी के साहित्य-सगीतानुराग से विशेष 
परिचित दो सुप्रतिष्ठित विद्वान्‌ उनके निकटवर्ती पडोसी थे--साहित्याचायं पडत 
बदटुकनाथजी शर्मा भौर साहित्याचायं पडित बलदेव उपाध्यायजी, (हिन्दू- 
विष्वविद्यालयके प्रोफेसर)। खेद है कि बहुत-सी एसी चीजे पडत चुन्नीलालजी के 
साथ ही चली गई, जो साहित्य ओर सगीत के प्रेमियो के लिए स्वंथा अमूल्य 
धी । 

जब मै काशी के महाशक्ति-साहिव्य-मदिर के मकान मे रहने लगा, तब उसके 
अध्यक्ष पडत हुनुमानप्रसाद शर्मा वेद्यशास्त्री के यहा भी पाठकजी ओर वड बाबू 
काअइडा देखा । श्री हनुमान प्रसादजी काशी के सूप्रसिद्ध वैद्यराज प° 
छन्नूलालजी के दौहित्र थे । इन्होने आयुरकेद-सवधी कई अच्छी पुस्तके स्वय लिखी 
ओर प्रकाशित की थी, जिनमे कामकूज' सबसे बड़ी थी ओर जिसकी वडी लनी 
भूमिका डाक्टर भगवानदास्रजी ने लिखी थी } इनके एके मकान मे वहत दिनो 
तक मै किरायादारथा। इन्ही के अनुरोधसे मैने काशी के आचार्य-कोटिके 
घूरन्धर विद्वानो की जीवनिया लिखी थी । काशी के वेदाग-महाविद्यालयमे जिन 
महापडितो के चित्रे लगे हुए थे, उनकी जीवनिया लिखी जा चुकी थी, किंतु पुस्तक- 
रूप मे उनका प्रकाशन नही हौ सका, क्योकि वैद्यजी की असामयिक मृत्यु हो 
गई । बहुत दिनो तक ये रोग-शय्या पर रहे, इसलिए मै उनसे पाइलिपि भी नले 
सका } फिर उनके निधन के बाद पाड़लिपि किसी तरह न मिल सकी । 

वे्यजी के यहा भी दिन-रात साहित्यिक वैठकबाजी होती रहती थी । वाहूर 
का शायद ही कोई एेसा साहित्यमेवी आता, जो यहा तक न पहुचता । यही मुस 
पाठकजी कौ सहूदयता का पता लगा था। घटो भापसे वाते होनी थी 1 जापके 
विनोद ठेठ बनारसी तजं के बडे रसीले होते थे । 


पं० किशोरीलाल गोस्वामी 


गोस्वामीजी का प्रथम दशेन तो 'मततवाला'-मडल (कलकत्ता) मे हा था--सन्‌ 
१६२३ ई० मे, जिस साल भमतवाला' निकला था, ओर गोस्वामीजी सभवत 
अपने किसी शिष्य के यहा (कलकत्ता) पधारे थे, सो अचानक पहूच गये सम्पादक 
को बधाई देने-- "भाई । क्या खूब निकला (मतवाला' । वाह्‌ । शावास । जीते 
रहो, दृध-बताशा पीते रहो ।' यही बनारसी बानी कहुकेर सम्पादक सेठजी की 
पीठ ठोकी ओर मुशी नवजादिकलालजी कौ भी । मै अलग बैठा प्रूफ पठ रहा था, 
सेठजी ने परिचय दे दिया-मेरी पीठ का भी भाग्य जग गया । निराला जी 
से मिलने के लिए उन्होने बहुत उत्पुकेता प्रकट कौ, पर सयोगवश वह्‌ की बाहूर 
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निकल गये थे, ओर उन्हे उसी दिन काशी लौट जानाथ । 

'मतवालाः को शाबासी देने बडे-वडे साहित्यसेवी पहुचते थे-- 
श्रीपुरुषोत्तमदासजी टडन, पडत पद्मर्सिहजी शर्मा, विद्यार्थी गणेशशकरजी 
इट्यादि ओर सव्रका यथोचित आदर-सत्कार भी किया जाता था, किन्तु गोस्वामीजी 
तो “निम्बाकं-कुल के आचायं गोतारईजी' थे--कही पान-पत्ता तक नही छते थे, कँसे 
स्वागत-सत्कार की श्रद्धा पूरी की जाती ? उन्होने स्वय ही अपने गिलौरीदान से 
निकालकर हम तीनो को दो-दो बीडे पान दिये--साथ ही इत्र ओर इलायची भी । 
ये चीजे उन्हे बहुत प्यारी थी । 

दूसरी बार उनके दशेन एव सत्सग का सुजवसर मिला-- सन्‌ १६२३ मे काशी 
मे) काशीमेदेखाथा किं तक्रियामे भी इत्र लगाते ये, जहा खिडकी के सामने छोटे 
गह पर वैठते थे वहा की दीवार ओौर खिडकी के किवाड तक मे इव्र-लिहाफकी 
तो बातन पृष्ठि, मशहरी मे भी इत्र 1 आखिरी बुढापे मे यह हाल धा, जवाती 
मे राम जाने केसे सौरभ-विलासी रहै होगे । 

सच तो यह है किवेकभीब्रढे हुए ही नही । शरीर पर बुढापे के लक्षण व्यवत 
हो गये थे, पर मन मे नौजवानो-जैसी उमग भरी थी--भरी ही नही थी, उबलती- 
उफनाती रहती थी । देह जितनी ही पूर्तीली, वाणी उतनी ही रसीली । आवाज 
पक्की ओर बुलन्द, ठहाका सचमुच गगनभेदी । नं बाते करने से थकते, न हसने 
से । किसी हिन्दी-प्ेमी कामकाज्‌ आदमी को भी, मिल जाने पर, जेत्दी छोडते न 
थे । उनसे पिण्ड छृडा लेना आसान काम न था । यद्यपि उनकी बाते बडे मजेकी 
ओर बडे पते की होती धथी--किसी-न-किसी प्रकार का साहित्यिक अथवा बनारसी 
चमत्कार उनमे अवश्य होता था, तथापि उनके समान सवके पास फालतू्‌ समय 
नही था । सच कहा जाय तो फालतू समय उनके पास भी नही था, मगर किसी 
साहित्यानुरागी अथवा सा्हित्यस्ेवी के मिल जने पर कमल-कोष का मधुप बन 
जातेथे। 

काशी मे, नन्दन साहू की गली मे, उनका अपना खास मकान था--छोटा- 
सा, सुन्दर, सजीला, आयमदेह-एक शिष्य का दिया हज । ऊपरवाले कमरे 
की खिडकी पर सुमिरनी लिये बैठे रहते थे 1 मजाल नही किं कोई साहित्यिक 
व्यकिति उनकी आखे बचाकर निकल जाय । “राम क्षरो बैठकर सबका मुजरा 
लेय--गली से गुजरनेवाले हरेक व्यकिति पर उनकी पनी निगाह्‌ पडती थी ओर 
किसी परिचित साहित्यिक को क्ती दबाकर निकलते देख दुर ही से ललकारते 
थे--'कादहो। एसे भौ बचा के सरके जातहौ 7 फिर तो इस तरह उलक्ष जाते 
किं लाख जरूरी काम से कोई जाता हो, एकाध घटा स्ठिकाही लेते। 

मेरे मित्र--सस्करत मासिक शुप्रभातम्‌' के सम्पादक पंडित केदारनाथ शर्मा 
सारस्वत---का मकान उनके पडोस मे (भिखारीदास की गली मे) था, जिसमे 


ते हिनोदिवसा गता 1 १६१५ 


नागरी-नाटक-मडली के प्रसिद्ध अभिनेता प्क मगलीप्रसाद अवस्थी भी रहते थे, 
अर वगल के मकान मे रहते ये सेटन-हिन्दू-स्कूल के अध्यापक साहित्य रसिक 
श्रीसावलजी नागर। मै प्राय इनलोगोके पास जाया करता ओौर जव कभी 
हमलोग एक साथ उनकी ओर होकर निकलते, दर ही से बनारसी बोली मे आवाज 
ठेने--यो राजा ! इस तरह आख चुराकर बुढवा को क्ञासा दोगे ?' 

उनक्रे यावाज कसने > कड निराले ठग ओर लटके थे ! उनकी छेडखानियो 
मे विशुद्ध स्नेहपरायणता ओर सहूदयता लयेती थी } पुकारकर क्ट नीचे उतर 
आते ओर दरवाजा खोलकर ऊपर केः वैठकखाने मे ले जाते--अपने हाथो पान 
बनाकर खिलाते, कभी-कभी अपनेही हाथो इत्र भी लगा देते, फिर साहित्यिक 
पवाराशुरूहो जाता 1 भारतेन्दृजी के दरबारकी बाति सूनाते, जहा वह दस- 
बारह वर्ष के बालक के रूपमे अपने नाना के साथ जाया करतेथे, स रस्वती' 
पत्रिका के जन्म कौ कहानी सनाते, जिसके आदि-सम्पादको मे वे भी एक ये, 
कभी मौज आ जाती तो अपना बस्ता खोलकर पोथा निकालते, जिसमे से अपनी 
सतसई के दोहो की चाशनी चखते--समस्यापुत्तिया सुनाते--कवित्त-सवैयो को 
रसानुकूल स्वर मे पठकर चित्र खडा कर देते । नयी-नयौ चीजे भी तैयार करते 
रहते थे । जब जसी तरग आ मई, तुरन्त लिखकर रख छोडा ! कभी सस्रत के 
एलोको मे, कभी ब्रजभाषा के चिविध छन्दो मे, कभी खडीबोली के पदयो मे, कभी- 
कभी ललित गद्यमे भी, अपने सरस उद्गारो ओौर हृदयोच्छवासो को सचित 
करके रखते जाते । 

हम लोग नीचे उतरकर आपस की बातचीत मे कहते--'यहं बूढा न जाने 
केशवदास का अवतार है या पडितराज जगन्नाथ का । रसिकता इसको नस-नस 
मे समायी हुई है-बोदी-बोटी इसकी फडकती रहती है ।' यै तो उनकी जिन्दादिली 
अर उमग-त॒रग देखकर हैरान रहता । हेर घडी बुढापा के पीछे लट्‌ठ लिये पड़ 
रहते । हम जवान भी उनके हौसले देख दग रह जाते । उनके स्फूतिशाली अगो 
की भावभगिमा भी देखते ही बनत्ती थी । बोलते समय के अगसचालन से भी थकते 
न थे ! हम लोग उन्हे जरा-सा छेड देते, बस वे सजीव ग्रामोफोन बन जाते । न 
जाने ईश्वर ने उन्हे लगातार बोलते रहने ओर लिखते जाने की कितनी शक्ति 
दी थी । फागुन ओर सावन मे तो साहित्यिक होली गौर कजली भी गाकर सुनाने 
लगते थे--यह्‌ भारतेन्दु की बनाई हुई है, अब एके श्रेमघन' की भी सुन लो । 
अरे, सभ्बिकादत्त व्यास ओर प्रतापनारायण मिश्र की भी एकाधं सुनते जाम । 
इस तरह, एेसा लासा लगाकर कम्पा भिडाते कि लाख पख फडफडनि पर भी 
सहसा बच निकलना कठिन हो जाता । कभी-कभी हम लोग समयाभाव-वश उनके 
शिकजे. से बचने कै लिए उधर का रास्ता ही छोड देते । पर जब कभी दो-चार 
घंटे का निश्चिन्त मवकाश मिलता, हम लोग मनसूबा बाधकर उनसे मिलने जाते । 


१६९६ मेरा जीवन 


मगर गली कै नुव्कड पर पहुचते क्र जान-ूक्षकर छिप निकलने का नाद्य करते, 
क्योकि उनका, आवाज कसना सुनने का यही तरीका था । 

प्राय अपर मे ही वहु अपनी खिडकी पर वैटते थे--सध्यावन्दन फे पहले 
तक । पूर्वाह्न मे कभी-कभी एकाध घटे के लिए मेले-तमाशे की मौज लेने बैठ जाति 
थे । इसलिए प्राय. पूर्वाह्न मे उधर का रास्ता खतरे से खाली रहता, क्योकि उस 
समय अगरदेख भीलेतेतो उपरसरे ही दो-चार बाते करके ष्ट्री दे देते । कारण, 
प्रात काल से मध्याह्लकाल तक स्तान-ध्यान ओौर खान-पान का क्रम चलता 
रहता । शीमद्भागवत आर भगवद्गीता का पाठ रोज करते थे। स्वयपाकी यथे, 
रेशमी कपडा पहुनकर एक ही जून चौका चेतते ओर रातमे सिफं दूध लेते। 
निम्बाफं-सम्प्रदाय मे भोजन की स्वच्छता भौर विविधता का क्या कृहूना 1 रवय 
चावल अमनिया करते, साग-भाजी सुधारते ओर मगही पाने को बड प्रेम से पोसते 
ये । उनसे नाना प्रकार के भोऽय पदार्थो कौ नामावली सुनने मे बडा आन्द 
आता था। षट्‌रस्त भोजन के उतने प्रकार निम्बाकं-सम्प्रदायमे भी कमलोग 
जानते होगे, ओर जानते भी हो तो भसख्य नाम याद रखना सबका कामं 
नही । 

गोस्वामीजी तो मीटा-नमकीन के अनगिनत भेद बतलाने लगते थ । उनके 
गोपाललालजी को अन्नकृट के दिन क्या-क्या भोग लगता है, यह्‌ गिनाने लगते ये 
तो जान पडता था कि भोजन-विषयक कई अमरकोषः घोख गये है। इतना ही 
नही, गोपाललालजी कितने प्रकार के खिलौने खेलते है, कितने प्रकारके एूलो की 
माला पहनते है, अपनी गायो ओर उनके बछडो को कंसे-कंसे सुघड-सलोने नामो 
से पुकारते है-- इत्यादि बाते भी पुरे विवरण के साथ केह जाते थे । उस वुद्धावस्था 
मे उनकी स्मुतिशकत देखकर आश्चयं होता था । उन्हे वस्तुभो के नाम गिनाते 
देख जायसी की याद आ जाती थी । मिटाइयो, गहनो, विलौनों भौर फूलो के 
नामो की असख्यता तो आश्यजनक थी ही, एक बार किंसी नवाब साहब के साथ 
मुलाकात की चर्चा करते हुए घोडो की किस्मे लक्षण-सहित गिनानेलगे तौ दग 
रह्‌ जाना पडा । 

मैने देखा किं उनके पास "हिन्दी शब्दसागरः का एक छपा हुभा फामं धा, 
जिस पर आदि से अन्त तक बहुत ही घनी लिखावट मे अनेके प्रकार के सशोधन 
भौर परिवद्धेन अकित थ-मृद्धित शब्दके अर्थोमेभी वृद्धि की गईथी भौर 
बहुत-से नये शब्द भी अभंसहित जोड गये थे । वे शायद मंगलाप्रसाद पारितोषिक 
अथवा देव पुरस्कार के निर्णायक भी थे-रीक याद नही किसके मगर देखाकि 
बहुत-से ग्रथो मे जगह-जगह निशान लगाकर रखे हुए थे, जिन्हँ देखते ही सहसा 
ध्यान मे आ जाता था कि इन स्थलो मे अमुक अशुद्धि अथवा भ्रान्ति है । आजं मृक्े 
बहूत ग्लानि हो रही ह किं उस समय अन्नतावंश मैने कु नोट नदरी लिये, अन्यथा 


ते हिनो दिवसा गता ! १६७ 


आज वे कितने अनमोल एव उपयोगी होते । उनके लिखाये हुए कुछ श्लोक ओौर 
शेर मेरे पास लिते ह, पर पुस्तकस्था विद्या'का क्या भरोसा! बसत एक ही 
ष्लोक याद है-- 
"राधे त्वमधिकधन्या हरिरपि धन्यो भवतारकोऽपि 
मज्जति मदनसमुद्रे तव॒ कुचकलशावलम्बन कुर्ते" 

मञ्च पर उनकी अकारण कृपा थी । एक दफा जब छत से गिरने के कारण 
बनारसमेदही मेर दाहिना वैर टूट गया था," तब मूनञे देखने के लिए शहर से दर 
बरुना नदी के पास, तेलियादाग की एक फुलवाडी मे पहूुच गय थे-- यद्यपि कही 
भी आते-जातेन थे, यहा तक कि साल-भरमे शायदही कभी अपने घरसे बाहर 
निकलते हो । फिर जब बनारसमे रहते हुए ही मेरी तीसरी शादी हुई, खास तौर 
से बुलाकर दाम्पत्य जी वन-सम्बन्धी अनेक सरस एव हितकर उपदेश दिये, जो मेरे 
वैवाहिक जीवन मे सचमुच बड़े आनन्ददायक ओर फलप्रद सिद्ध हुए । 

वे ज्योतिष के भी अच्छेज्ञाताथे | मेरे प्रथम पत्रके जन्म कै समय मेरी 
पत्नी क अवस्था अत्यन्त सकटापन्न हो गई तो मै दौडा हु उन्ही के पास गया, 
क्योकि एक मास पूवं से ही उनके बतलाये हुए उपचार लाभ पहुचा रहै थे । मञ्चे 
उदास देखकर भी बहुत प्रसन्न हुए ओर फूल की थाली मे एक मत्र लिखकर दिया 
कि तुरन्त ले जाकर उसे दिखा दो। उ्योही मै थाली लेकर नीचे गली मे उतरा, 
पुकारकर कहा--'यह बधाई लेते जाओ, गौर गलाव का एक फूल मेरे हाथ की 
थालीमे गिरा दिया । ज्लटपट घर पहुचकर ने वैसा ही किया जैसा उन्होने कहा 
था । रामवाण-सा असर हुमा । दस-पन्द्रह्‌ मिनट से उ्यादादेरन लगी ।मै फिर 
उनकी सेवा मे पहुचा । देखते ही ठठाकर हसे । एक लड्डू मेरे हाथ पर रखते हुए 
बोले--"इसे प्रसूती को खिला देना जौर यह्‌ मत्र सूतिकागृहुके द्वार पर लटका 
देना ।' इसके बाद एक दिन बच्चे को आशीर्वाद देने भी जाये ओौर जन्म का महूत 
आदि पृष्ठकर तत्काल ही भविष्य-कथन किया, जो सच ही साबित हुआ । 

मेरे जिले (शाहाबाद) कै सदर शहर आरा मे वे अनेक वर्षो तक रह्‌ चुके 
थे । जेलखाने के तालाब के पास नारायणदासजी अग्रवाल के गोपाल मन्दिरमेवे 
पुजारी थे । उनसे पहले उनके पिता भी उसी पद पर थे । सयोग की बात, उसी 
मन्दिर के उत्तराधिकारी बालक का शिश्षकं बनकर मुने भी डेढ-दो साल उस 
मन्दिरमे ही रहना पडा था--सम्भवत १६०६-१० मे, जब म हाईस्कूल का 
छात्र था । उसी समय सुना था कि इसी मन्दिर मे रहकर गोस्वामीजी मे सस्कृत 
पदी थी आर प्नाहित्यसेवा भी शुरू की थी । उनके एकमात्र पुत्र पडित छबीलेलाल 





१. यह दृषैटना २३ नवबर, १६२७ (बुधवार) को घरी थी ।--स° 


१६८ मेरा जीवन 


जी गोस्वामीजी का जन्म यही हुभा था । आरा मे उन्होने, १८८१ मे, आयं- 
पुस्तकालय कौ रथापन कौ थी, म इस देण मे हिन्दी फा सबके पहला सावेनिक 
पुस्तकालय था, क्योकि वाघ गदाधरसिहजी का आयभाषा-पुस्तकालय १८८४ 
स्थापित हुआ था, पर उसका रूप सा्वेजनिक नही था--एक प्रकार से वहु घरेलू 
पुस्तकालय था, जो १८९३ मे काशी-नागरी-परचारिणी सभा के स्थापित होने 
पर १८६६ मे उसमे मिलकर ही सावेजनिक हौ सकरा । इसं प्रकार, गोस्वामीजी 
का स्थापित किया हुआ आर्य-पुस्तकालय ही हिन्दी का सवेप्रथम सार्वजनिक 
पुस्तकालय जान पडता ह । कम-से-कम विहार मे वहू पहला दी सार्वजनिक हिन्दी- 
पुस्तकालय धा । 

जो हो, बिहार मे वहत दिनो तक रहने के कारण-- विशेषत" भोजपूरी-क्षेत्र के 
केन्द्र मे-वे भोजपुरी बोली से खूब परिचित थे । कभी-कभी मेरे साथ उसी बोली 
मे धडत्ते से बाषे करने लग जाते थे ओर कभी-कभी विनोद-वश चिढाने के लिए 
भी बोल जाते भे । "भोजपुर कौ ठगी”, कुवरसिह", जगदीशपुर की गुप्त कथा", 
"रोहतासगढ की रानी", "विहा र-रहस्य' आदि उनके उपन्यासो के पठने से इस वात 
की ललक मिल जाती है कि यहा के सामाजिके जीवन का उन्होने कितनी गहराई 
से अध्ययन ओर निरीक्षण किया था) 

पूज्य हरिओधजी की तरह उन्होने भी ग्यमे दो तरह कौ लिया अपनायी 
है । उनकी शैली मे उनकी असीम रसिकता जौर उनकी चहृकती हई प्रकृति बोलती 
है । बुढपे को उनका रसीलापन खदेडे फिरता था । पके बालं सवारे, रोली का 
टीका दिये, जब लिडकी पर छैला यने बैठते तब साक्षात्‌ रसराज-से जानं पडते थे । 
नादा कद, गोरा बदन, मद मुस कान, इठलाती चाल ओर छृटते ही मजाक करने 
की प्रवृत्ति देखकर कछ लोग उन्हे ठीक समक्ष नही पाते थे । अपनी रचनाओं मे 
भले ही वि बहुत बड रसिया दीख पडते हो, पर उनकी विद्रत्ता हरेक मिलनेवाले 
व्यक्ति परर धाक जमाने वाली थी । जिन्हे उनके सत्सग का कभी सौभाग्य प्राप्त 
हुआ, वे ही उनके प्रकषं पाडित्य का अनुमान कर सकते थे । 


पुञ्य पराडकर। 


पूज्य बाल्ुराव विष्णु पराडकरजी कै प्रथम दशेन का सौभाग्य प्राप्त हभ था १९२४ 
था २५मे। जहा तक स्मरण है, लखनऊ के साग्प्रदायिक दगे से बचकरयै काशी 
आया था । मेरे साथ पडत शान्तिप्रि्य द्विवेदी भी थे। हम दोनो ही माधुरी" के 
सम्पादकीय विभागमे साथही काम करते थे। काशी पहुचे पर भाई उग्रजीने 
मुञञे पराड़करजी को सेवा मे उपस्थित किथा । उत दिनो भुशी कालिकाप्रसाद 
(मेरे बह्नोई) भी भाज के सग्पादन-विमाग भें काम करते थे । उनसे पराडकर- 


ते हिनो दिवसा गता 1! १६६ 


जीने मेरा वयन लिखने को कहा, मेरेप्राण-सकट का वृत्तान्त सुनकर वडी 
सहानुभूति भी दिखाई) कुछ एेसा स्मरण होता है कि मृक्चपसे कुछ आखो-देखा 
वणेन लिखवाकर छापाभीथा। 

विहार के पुस्तक-भडार की साहित्यिक पुस्तकमालाओ को सम्पादित करके 
छपवाने के लिए सन्‌ १६२६ या २७ मेय काशी मे रहने लमा था । अधिकतर 
पुस्तकं ज्ञानमण्डलप्रेसमे ही छपती थी । पराडकरजी के छोटे भाई पडत 
माधवरावजी प्रेस के मेनेजर ये! यै वरावरप्रेस मे जाया करता था। प्राय 
पराडकरजी के धर पर भी जाना पडता था। उन्ही दिनो उनके निकट सम्पकं 
का सुअवसर मिला। किन्तुवे बहुत कम बोलते थे। बातचीत भी बहुत 
कम करतेथे। काम की बात कहकर मौन हो जावे थे। उनका सारा समय 
स्वाध्यायमे ही लगता थां। दो-चार बाते कहुकर अध्ययन-मनन मे लीन हो जाते 
थे । फिर उन्हे छेडने की हिम्मत नही होती थी । उनके पास कभी फालतू समय 
थाहीनही। 

प्रथम दशन के समय जब भाई उग्रजी ने उनको मेरा परिचय दिया, तब 
उन्होनि हसकर पूछा था--तुम तो शान्त स्वभाव के मालूम होते हो, 'मतवालाः 
के योग्यलेख कंसे लिख लेतेथे?' जैसे पहाड के सामने जाते ही ऊट भपनी 
उचाईभ्रुलजातादहै, वसे हीम सकुचाकर रह्‌ गया- कछ उत्तर देते न बना । 
तब भी उन्होने सलाह दी कि पड़त बालकृष्ण भट, पडत प्रतापनारायण मिश्र, 
वात्र बालमूकुन्द गुप्त आदि की रचनाए पढ जाओ । 

मै दण्डपाणिभैरवकी गली मे रहता था! मेरी दूसरी पत्नी मृत्यु शय्या पर 
थी । मँ पीूषपाणि वं्यराज प० त्यम्बकं शास्त्री से दवा कराना चाहता था । 
छोटे पराडकरजी कभी-कभी प्रेस जाते समय मेरे घर पर आ जाते थे--प्रूफलेनेके 
लिए 1 उन्होने मूङ्ञे दुखी ओर व्यग्र देखकर बड़े पराडकरजी से कह दिया कि 
सकोच के मारे शिवजी अपस्ते नही कहुते--उनको शास्त्रीजी के नाम एक 
सिफारिशी चिट्टी चाहिए । दूसरे दिन मै प्रेस मे गया तो पराड़करजी ने मुक्षे पास 
बुलाकर हाल पृछा ओौर क्चिंडका भी क्रि तुम सकोचवश बेचारीकोजानसे 
खिलवाड़ कर रहै हो । ज्ञट एक पत्र लिखकर दे दिया । शास्त्रीजी के पाक्त गया 
तो पत्र देखकर उन्होने कहा कि पराडकरजी की चिट्टी लाये हो तो तुमसे फीस 
यादवा का दामनही लूगा । पराडकरजी ने आधी फीस मौर दवा कौ आधी कौमत 
लेने के लिए लिखा था । शास्त्रीजी जब रोभियो को देखने निकलते थे, तब मेरे 
घरभीञ जाते थे । 'आजः-कार्यलिय जाते-आते समय दो-तीन बार स्वय 
भी हाल-चाल पराडकरजी पूछने भाये थे । उस समय चमरगलिया मे उनका 
मकान था] 

शस्त्रीजी कौ दवां से पत्नी अच्छी हो चली । तब उसके पित्रा इसे बक्सर 


१७० मेरा जीवनं 


(बिहार) मे गगाततट पर रखनेकेलिएले गये । वहां चरित्र-वन के एकं मठमे 
उसका देहान्त हो गया। यै ज्ञानमण्डल मे्बटाप्रूफशोधर्हाधाकितारञ 
गया । छोटे परयाडकरजी मुञ्ञे अधीर देख उनके पास ते गये । उन्होने अपना 
दृष्टान्त देकर तोष-बोध दिया । फिर आज" मे समवेदना भी प्रकट की। 
साधारणजन से इतनी सहानुभूति, छृटभेयो पर इतना स्मेह कौन र्खतादहै ? 

शोकोद्रेग से मेरा स्वास्थ्य कुछ लच गया । सै क्वीन्स कोलिज के पास 
तेलियाबाग कै एक बगीवे मे स्वास्थ्य सुधारने गया । गृहु-प्रवेश करते ही छत से 
अचानक गिर गया । दाहिने पैर की हृडडी टट गयी । पराडकरजी दोनो भाई मश 
देखने पधार ! महीनो बाद चगा होने पर जब उनका चरण-स्पशं करने गया, तब 
सिर पर हाथ फेरते हृए बोले--दुधेटना से वचा हमा मनुष्य दीर्घायु होता है, 
तुमसे ईश्वर को अभी कुष काम लेना है ।' मै हाथ जोडे आशीर्वाद सुनता रहा । 

मै फिर शहर मे आकर कालभैरव के पास, भृतही इमली की गली मे रहने 
लगा । मेरे मकान के सामने से रोज पराडकरजी प्रे आते-जाते गुजरते धे । 
सग्रोगवश एक दिन दरवाजे पर मुज्ञे देखा । मेरे दोनो पैरो मे, घुटने से पावपीठ 
तक उकवथ (सरस दाद) हो गथाथा। कुछ क्षण टिठककर धाव का हाल पृछा 
भौर शाम को अपने घर बुलाया । उनके किसी कुटुम्भी या सम्बन्धी को कभी यह्‌ 
रोग हभ था । मै गया तो उस व्यक्ति के अनुभव सुनाने लगे । उस व्यक्तिका 
रोग जिस दासे ष्टा था, वहु उनको यादथी (पर मुषे याद नही रही ।)। 
उन्होने नुस्खा लिखवा दिया। यह्‌ भी बतलायाकि प्रतिदिन शुद्धता से सूयं- 
नमस्कार करना होगा ओौर रविवार को नमक छोडना पडेगा । तब से रविवार 
को अलोना भोजन करता रहा ओौर फिर वह्‌ रोग मृञ्ञे नही हृ । 

श्रद्धेय श्रीलक्ष्मणनारायण गर्देजी जव कलकत्ता से काशी आये, तब 
लक्ष्मीनारायण प्रेस से श्रीकृष्ण-सन्देश' फिर निकाला" । उस समय श्रीगणपति 
कृष्ण गुजेरजी प्रेस के मेनेजर थे । उन्होने 'मतवाला'-शैली कै व्यग्य-विनोद लिखने 
के लिए बडा ग्रह किया) गदजी नेभी आदेश दिया। मै प्राय लिखने लगा। 
कठ दिनो बाद जब वह पत्र बन्द हो गया, तब्र एक दिन पराडकरजी के घर पर 
गु्जरजी अकस्मात्‌ मिल गये । उन्होने हसते-हसते वह भेद खोल दिया । 





१. पहले यह पत्र गर्देजी के सपादन मे प्रसिद्ध ओषध-व्यवसायी डं० एस° 

के° बमन की ओर से कलकत्ता से ही निकला था । उनका स्वरूप-चि्र-- 

मज्ञोला कद, गौर वणे, चन्दन या रोली का तिलक, किष्तीनुमा 

काली टोपी, मराठी बगलबन्दी गौर चादर तथा मराठी चप्पल" "दूध 
जलेनी ओर मगही पान के बनारसी बीडे खाने के बड़े शौकीन ।' 


तेहिनो दिवसा गता ! १७१ 


पराडकरजी ने चछटते ही उनसे कहा--तुम पत्रकार नही हे, इसलिए यह रहस्य 
पचा नही सके, सम्पादक अपने गुमनाम लेक का पता कभी नही देता, कुशल है 
कि पत्र बन्द हो चुका है ।' 

काशी के प्रसिद्ध साहित्य-सेवी पडत विनोदशकर व्यास ने मेरे सम्पादकत्व 
मे साहित्यिक पाक्षिक जामरण' निकालाथा। मै आशीर्वाद के लिए पराडकरजी 
के पाम गया प्रोत्साहन हेतु 'आज'मे टिप्पणी लिखने के चिएभी निधेदन 
किया । उन्होने बडी मिठास के साथ समञ्ञाया--आजः मे पृत्र-परचिय छप सकता 
है" पर टिप्पणी लिखने कौ बात दो वषं की गतिविधि देख लेनेके बाद ही 
सोचूगा ।' मै सहम गया । मुन्षे कदराया देख उन्होने ढाढस वधाया--¶वसरो के 
प्रोत्साहन का आसरा छोडकर अपने परिश्वम का भरोसा करो । जो सम्पादक 
अपने पत्र के लिए सम्मति मागता फिरता है, उसको लेख की भीख भी नही 
मिलती मौर जो अपने बलवते पर लगन से पत्र को उपयोगी बनाता है, उसके 
पास अनायास लेख पहूचते रहने है 1 

मेरी तीसरी शादी कौ बात चलने लगी। छोटे पराडकरजी से उनको 
भनक मिली । मेरी आनाकानी का भी उन्हे पता लगा । सयोगवश एक दिन प्रेससे 
लौटती बार भेट हो गयी । बातचीत करते अपने घर ले गये ! कहुने लगे-- अगर 
तुम्हारे मनमे विवाह की वासना है, तो दम्भ मत करो, कोई सन्तान नही है ओर 
चालीसा नही लगा है, तो सयानी लडकी से व्याह करो, व्याह की उप्र रहते 
जबरदस्ती भपनी वासना को दवाना ओौर कमजोरी छिपान्रा खतरनाक है, वैराग्य 
हादिक होना चाहिए ॥ 

व्याह के बाद जव उन्हे भोज का निमन्त्रण देने गया तब उन्होने हसकर 
कहा--श्रोढ के विवाह का भोज तृप्तिकर नही होता, पुत्र-जन्म का जेवनार ही 
रुचिकर होता है ।' मै लज्जित तो हृभा, पर उनके विनोद को आशीर्वाद ही 
माना । सचमुच साल के भीतर ही उनका आशीर्वाद सफल हुआ । तब उन्हे सादर 
पधराकर मुहु मीठा कराया । 

ब्हिर मे जो प्रलयकारी भुकम्प सन्‌ १६३४ मे हृञा था, उसमे काशी भी 
डोली थी। मै उप्त समय लहैरियासराय (दरभगा) मे था । किन्तु मेरा परिवार 
काशीमे था। विश्वनाथजी कीङृपासे मेरी पत्नी ओर मेरे छोटे बच्चे सकुशल 
रहै ! परम उनके लिए बहुत चिन्तित था। विहारकी बरबादी सुनकर मेरी 
पत्नी ने मेरे नौकर को पराडकरजी के पास भेजा ¦ उन्होने नारी-हूदय की व्यग्रता 
का अनुमानं करके अपने छोटे भाई माधवरावजी को मेरे धर पर सान्त्वना देने 
के लिए भेजा । इतना ही नही, पचीस रूपये भी भेज दिये ओौर मेरी कुशलता का 
सवाद भी भेल दिया । 


१७२ मेरा जीवन 


जब एक सप्ताह बाद मै किसी तरह काशी पहूचा तब देखा किं पराडकरजी 
का एक पूर्जा आया था, जिसमे मेरे सुरक्षित होने का आश्वासन दिया गया था । उस 
समय रेल-तार के नष्ट हो जाने से उत्तर बिहार का कोई निश्चित समाचार नही 
मिलता था) फिर भी उन्ही अनजाने ही अन्दाज से वैषा लिख दिया था । उस 
पुज नेमेरी बधीर पल्ली की प्राणरक्षा की, नही तो घबराहट के मारे कोर 
दुर्घटना हो जातो । जब मैने उनके पास जाकर चरण-स्पशं किया, तबे हृसकर 
कहने लगे किं हमने जानकर तुम्हारी सुरक्षाकोमूचनादेदी थी, हमे आशा 
थी कि हमारा अनुमान ठीक निकलेगा । हुम धैयं छोडकर तुम्हारे परिवारको 
हताश कर देते, तो अनथं हो सकता था ।' 

उनका धैयं तो अटल था ही, उनकी सूश्च भी बडी अनोखी रही । मेरे विषय 
मे कुछ न जानते हृए भी उन्होने एकं अनाथ परिवार को ढाढस देने के लिए 
अनिर्चित बातको निश्चित रूप मे लिख दिया । उसका मनोवेज्ञानिक प्रभाव हुजा । 
मेरे लौटने मे देर होने पर भी उन्होने मेरे धरमेकोर्ई आशकान पंदाहोनेदी। 
कितना दृढ उनका आत्मविश्वास था । 

१९५४ मे जव मेरे बडे लड्केकाव्याद्‌काशी मेहुञ, तो मेरा निमच्रण 
पाकर वे बारातमे भी आये। उनका शरीर सर्वथा शिथिल था, आखो की उयोतिं 
बहुत मद हो गयी थी, सहारा देने पर ही चल सकते थे । फिर भी उन्होने हिन्दी 
के नाते मुञ्चे बडाई दी। जघ दुह्ह ने उनका चरण-स्पणं किया ओौर मेने याद 
दिलाया कि यह्‌ वही लडका है, जिसके जन्म मे आपने मिखाई्‌ खायी थी, तब 
हसकर बोले कि एेसे ही नव-विवाह्‌ की मिठाई स्वादिष्ट होती है। 

वास्तव मे उन्होने मिठादयो से भरी तपतरी पर भरपूर कृपा की । जनवासे 
से कन्यागृह तकं मेरे साथ रिक्शापर गये। कुछ दूर पतली गली मे पैदल भी 
चलना पडा | दरस्रो के कंधे पर हाथ रखकर चले । मैने जब कहा किं आपको 
बहुत क्लेश पहुचा रहा ह्‌, तो बोले कि मूञ्षे तो सुख काही अनुभव हो रहा है। 
भला उनकी सहूदयता की महिमा कौन बखानेगा ? 

जनवाभे मे एक बात उन्होने मामके वेदना के साथ कही थी । वही उनकी अंतिम 
वाणी थी इन कानो मे । बोले-देखो जी, काशी के महा राष्ट्-समाजमे एक ही 
व्यक्ति मुह्षसे उम्र मे बडा है । उयोतिषी ने मुश्नसे कहाथाकि आप दी्धंजीवी 
होगे । यह दीघं जीवन मेरे लिए अभिशाप बन गया । मु्षसे सब छोटे तो भागे 
चले गये ओौरमै स्थाणु बन गया हू । प्रियजनो का वियोग सहने के लिए 
दीर्घायु पैदा हुमा !' 


ते हिनो दिवसा गता । १७३ 
प० विनोदश्ंकर व्यासं 


मै हिन्दी-पस्तक-भडार (लहेरियासराय, दरभगा) के साहित्यिक प्रकाशन-विभाग 
की ओरसे काशी मे रह रहा था। एक दिन मकान के तीसरे तत्ले की खिडकी 
परवेठाथा। नीचे से किसी ने पुकारा--शिवपूजुनजी है?" देखा--नीचे गली 
मे एक गोरा-गोरा-सा खूबसूरत सफेदपोश नौजवान खडा है, जिसको विहसी 
ई वडी-बडी आखे उपर की भोर, मेरी तरफ देख रही थी । लम्बे-लम्बे बालं 
नयी धज से सवारे हृए थे । सलोना-सा मखडा, पत्तले-पतले होठो पर पान की 
सुर्खी । मोती-से चमकीले दात, मृ घुटी हुई, हाथ मे पतली-सी नफीस छडी, 
पैरो मे आबदार पम्प-शू, चुनी धोती, चुना कुर्ता-- बडी बाकी फबन थी ! किन्तु 
उस छैल-छबीलेपन मे भी साहित्यिक छटा थी । फिर सोचा-इस अपरिचित 
चेहरे मे इतना आकर्षण क्यो है 1 खैर, बुलाया, वैठाया, आरम्भिके शिष्टाचार 
सम्पन्न हा । आते ही एेसे मिले, मानो बरसो की घनिष्ठताहै। म अवाक्‌ 
था । मन मे सोचता था-ईश्वरने जैसी अलवेली भरत दीह, वसी दही खुलासा 
तवीयत भी । बार-बार मेरी ओर देखकर मुसकराते, पर कहते कुछ नही । एसी 
प्रसन्न आत्मा--उस समय तक-मैने दो-चार ही देखी थी । मालूम होता था 
जसे आभ्यन्तरिक आनस्दानुभूति आखो की खिडकी से ्ञाके रही है । चेहरे पर 
वेफिक्रीकी रोशनी थी, बातो मे वेतकल्लुफी भौर रोम-रोम मे उछलता हुआ 
आन्तरिकं आनन्दोत्लास । 

स्पष्ट परिचय के बाद मू्ने यह्‌ जानकर बडा सन्तोषं हुआ किं यही हँ पडत 
विनोदशकर व्यास, जिनकी कहानिया मै इन्दु" ओर गत्प-माला' मेपढा करता 
था । वाहु ! छोटे-छोटे भावपूर्ण वाक्यो मे कंसी ममंभेदी कहानिया लिखते ह, 
मानो गठीले बदनवते भोरिया-जवानो कौ सजीली कतार खडी कर देते है । 

मै अनायास कह उठा--"व्यासजी, आपकी कहानियो मे मनोवेज्ञानिकता 
ओौर स्वाभाविकता एक खास सिप्त होती है! भाषा ओौर भाव पर जापको 
निजी छाप पडी होती है ।' व्यासजी बहुत सकुचाये । कुछ बोले नही । मैने भ्रमवश 
पछा--अप शायद स्वर्गीय साहित्याचायं प० अम्बिकादत्त व्यास के वशधर 
है ?' कुठ देर थमकर हसते हृए बोले--भै भारतेन्दु-सहुचर स्वर्गीय प० रामशंकर 
व्यास का पौत्र हु ।' वही रामशकर व्यास, जो भारतेन्दुजी के अतरगमिव्ोमेये 
ओौर जिन्होने करई साल तक "कविवचन-सुधा' ओौर जयं -मित्र' का सम्पादन किया 
था । बाब हरिश्चन्द्र को "भारतेन्दु' की पदवी देने का पह्ले-पहल इन्दी ने प्रस्ताव 
किया था! इनकी "बात की करामातः जिसने पदी है, वहु कभी इन्हे भूल ही नही 
सकता । । 

व्यास्तजी के पिता प० कालीशकर व्यास भी हिन्दी के लेखक भौर कवि थे । 


१७४ मेरा जीवनं 


इन्होने प० अम्विकादत्त व्यास के पीयूप-प्रवाह' को दुबारा नये रग-ढग से निकाला 
था, किन्तु पतचचीस-छम्यीस वषं की अवस्थामेही स्वगवासीहोजानेके कारण 
ये अपनी प्रतिभा का विशेष चमत्कार न दिखा सके । (सरस्वती! आदिमे ये प्राय 
लिखा करते थे । इनकी मृत्यु कै मय व्यागजी केवल तीन-चार-वषं के थ- 
जिनका जन्म २० अक्टूबर, १६०३ को हुआ था ओर उनके पिता प 
कालीशकरजी ८ मई, १६०७ को स्वगंवासी हए ये । 

असल मे पडत रामशकर व्यास के कोई सन्तानन धी । प० कालीशकरजी 
उनके सगे चचेरे भाई पण देवीप्रसादजी के पुत्र थे । किन्तु कालीशकरजीकोही 
रामणशकरजी पत्रवत्‌ मानते थे--भौर उनकी असामयिक मृत्युके बाद उन्हीकी 
ओलाद को अपनी करके मानते थे, ओर पैसा मानते थे कि शायद ही कोई अपनी 
जओौलादको वैसा मानेगा। परन्तु विष्वनाथजी की एसी मर्जी कि यह्‌ व्यासजी 
जिस समय बार्ह-तेरह वषं के थे, रामशकरजी भी चलं वसे । आखिर उनकी 
वृद्धा एवे विदुषौ पत्नी ने इनके पालन-पोषण एव शिक्षण का भार ग्रहण 
किया । 

स्कूली कोसं की कफितावोमे खोपडी खपाने की प्रवृत्ति व्यासजी मे लडकपन 
सेहीनथी। इसलिए स्कूल भोर युनिवर्सिटी के स्िफिकेट को दन्होने ताश 
ओर गुडडी से अधिके महत्व नही दिया । यद्यपि वेस्कूलमे भी बडे होनहार 
छात्र थे जौर उनके प्रतिभा यहा भी बारूदही बनी रही, पर खा-पीकर टीक 
समय पर स्कूल जाना ओर निश्चित समय पर घर आना उनके स्वतत्र स्वभाव 
के सर्वेथा विपरीत धा। वे करुछरेमे उदृण्डभी नये कि घरेलू शासन न माने, 
पर सैलानी तवीयत जरूर थी-क्रिकरैट के मैदान मे जितना जी लगता, उतना 
पढाई के क्लासमे नही--हारमोनियम ओर वशी के साथ चित्त जितना एकाग्र 
होता, उतना कृत्ते-विल्ली की कहानियोवाली पुस्तको के साध नही । जिस समय 
उनके टोले-मुहत्ले के सहपाटी किताब लेकर घोखने बैठते, उस समय वे 
हारमोनियम पर उगलियो को नचाने मे निमग्नं रहते । जव उनके सगी-साथी 
कही लेक्वर ओर मीटिग मे जाकर स्कूली नोटिस की पावन्दी पूरी करते, तब 
वे वशी लेकर गगा के उस पार बालू की चिकनी रेत पर एकान्त मे मौज लेने 
चले जाते । हारमोनियम भौर वशी --यही दो उनकी चिरसमिनी थी । इम्ही 
को लेकर सावन मे वगीचे की बहार लूटते, इन्ही के साथ चांदनी मे किष्ती पर 
गगा को हिलोरोके साथ डोलते, इन्हीं के सग॒ मान-मन्दिरघाट के अपने 
गगातटवाले ऊचे सक्षान कौ उपरी छत पर हवा को गजाया कैरते । भला कहा 
पा एकान्त्रिय सगीतमय जीवन भौर कहा वह स्कूल का बीहृड तोता-रटन्त ] 

इस स्वच्छन्द जीवन का परिणाम क्या हुमा ? वंशानुगत सस्कृति ने जोर 
मारा, व्यास्तजी हिन्दी-साहित्य कौ ओर शुके, ओौर सहारा मिला साब्रु जथशकर 


ते हिनो दिवस्रा गता 1 १७५ 


"प्रसादः जी का, जो हन्दी-ससार के प्रथितयशा कहानी-लेखक, स्वनामधन्य 
नाटककार ओर सुकवि हुए । व्यास्तजी के साहित्यिक जीवन पर उनकी मृदू 
मधुर साहित्यिकता की छाप खूब पडी । यही कारणदहै कि व्यासजी उन्हे 
अपना पथ-प्रदशेक मानते रह । उनके सत्सग से व्यासजो ने जो अमूल्य घन पाया, 
वहु इनके जीवन कौ एकं निधि रही । यही यह्‌ दोहा याद आता है- 

पारस मो अरं सन्त मो, बडो अन्तरो जान । 

यह्‌ लोहा कचन करं, करे सो आपु समान ॥ 


सहाकवि जयश्कर श्रसादः 


वनारस चौक की कोतवाली के पद्ध मस्जिदके सामने नरियरी बाजार मे 
श्रसादणजी की लगभग सवा सौ वषं की पुश्तेनी दुकान जर्दा-सुरती की है । उनके 
सामने के तसख्ते पर सफेदा बिछठवाकर वह्‌ प्राय नित्य सध्योपरान्त रात्रि मेवैत्ते 
थे । उसी पर एक कोने मे पानवाला भी अपनी चगेली लिये बेठता था । उसके 
बीडे ओर दुकान के जाफरानी जदं का दौर लगभग दस-ग्यारह्‌ बजे रात तके चलता 
रहता था । हिन्दी-साहिप्य के बडे-बडे धुरन्धर महारथी वही आकर उनसे काव्य- 
शास्त्र-विनोदेन समय-यापन करते थे । हिन्दी-ससार के सुप्रसिद्ध केलाविद्‌ 
रायक्ृष्ण दासजी, श्री प्रेमचन्द, महाकवि रत्नाकर, प्राध्यापक लाला भगवनदीन, 
आचाय रामचन्द्र शुक्ल आदि महानुभाव वहा प्रायः आसन ग्रहण करके साहित्य 
की शास्त्रीय समस्याओं पर विचार-विमशे ओर भाव-विनिमय करते थे । रायसाहब 
प्राचीनं भारतीय शिल्पकला ओर मूतिकला पर, लाला भगवानदीन शब्दो कौ 
व्युत्पत्ति ओर निरुक्ति पर, रत्नाकरजी ब्रजभाषा-साहित्य को बारीकियो पर, 
आचार्यं शुक्लजी सस्कृत-साहित्य की विविध प्रवृत्तियो पर तथा प्रेमचन्दजी कथा- 
साहित्य के मनोवैज्ञानिक पश्च पर जब बाते करने लगतेथे तब श्रसादजी को 
सरस्वती का मुखर होना देखकर चकित रह जाना पडता था । 

वैदिकं चऋचाए ओर उपनिषदो के लच्छेदार वाक्य तो उन्हे.कण्ठस्थथे ही, 
सस्कृत-महाकवियो ने क्रिस शब्द का का किस अथे मे कंसा चमत्कारपूणे प्रयोग 
किया है, इसको भी वहु सोदाहुरण उपस्थित करते चलते थे । शालिहोत्र भौर 
मयुर्वेद-शास्वो के मह्तवपूणं प्रकरणो प्र उनके प्रवचन सुनने से उनके विस्तृत 
ज्ञान पर आश्चयं ह्येता था । हाथी, घोडा, गाय आदि के लक्षणो की परख ओौर 
उनके स्नामिमो पर उनके शुभाशुभ लक्षणो के अनिवायं प्रभाव का वणेन उनसे 
सुनने" पर एक अत्यन्त रोचक गौर विस्मयकारी परसग उपस्थित हौ जाता था । 
इसी प्रकार हीरा, सोती, मूगा आदि रत्नो के युण-दौषो के प्रभाव कावणेन भी 
शास्त्रीय प्रमाणो के साथ करते थे 1 एतदिषयक ्रन्थो के मौखिक उद्धरण सुनकर 
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उनकी स्मरण-शक्ति की प्रवरता पर बडा कुतूहल होता था । 

श्रसाद'जी हलवाई-वेए्य थे । अपने हाभो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाते 
थे । भोज आदि मे यदि एक सौ अतिथियो को भोजन कराना है तो बादाम ओौर 
पिस्ते की बर्फी बनवाने मे कितना मेवा भौर मावा लगेगा, कितनी चीनी ओर 
केसर-उलायची पडेगी, इसका चिदटृढा भी तयार करादेतेथेओौरजबानी दही 
बोलकर लिखवाते थे । इसी तरह ओौर-गौर मिटादइयो के सामानकी मिकदार 
बतला देते थे । भोटानी सौदागर जब शिलाजीत, पहाडी शहद, कस्तूरी जादि 
बेचने अते थे तब उनकी चीजो की परीक्षा करने मे अद्भुत कौशल का परिचय 
देते थे । भग-वूटी तो स्वय बहुत अच्छी बनाते ओौर मित्रो को पिलाते भे। अपने 
घरेलू व्यवसाय के लिए जर्दा, किमाम, इन आदि भी अपनी देख-रेख मे वनेवाते 
थे । अधिकतर देशी रजवाडे भौर जमीदार रईस ही उनके बधे ग्राहक थे । किमाम 
ओौर त्रके तैयार होने पर छोटी-सी शीशी मे अन्तरगी मित्रोकोप्रेमोपहारभी 
दिया करते थे जाडेमेजो मुष्क अम्बर (कस्तुरी का इत्र) बनाते थे वहु लिहाफ 
मे लगने पर पूस-माधके जाडेमे भी पसीना पैदा करके अपना कमाल दिखाता 
था । उत्तमध्रेणीकाकिमाममभी वंसाही जौहर दिखाताथा । बीडेपरसीकसे 
उसकी लकीर खीच देने से जाडे की रातमे भी ललाट पर पसीनाभा जाताथा 
भौर गरम पोशाक उतार देनी पडती थी । काष्ठोधियो ओर जडी-बूटियो के गुणो 
को बखानते समय वद्यक ग्रन्थो क ए्लोक कहने लगते थे तो वैद्यराज ही प्रतीत 
होते थे । 

बनारस कै पुरामे रईसो, पडतो, नतेको, लाविनीबाजो, गण्डो, भायिकाभो 
ओर फक्कडो की बहुत-सी अदभुत कहानिया सुनाया करते थे, जो मनोरजक होने 
के साथ-साथ शिक्षाप्रद भी होती थी भौर जिनसे पता चलता था किं उस सतीत 
युग के गुणी ओर कलावन्तं कितने उदार तथा निष्ठावान होतेथे। रईस की 
गरीबनिवाजी, पडितो का स्वाभिमान, नतंको की नुध्य-निपुणता, लावनीबाजो 
की रचना-चातुरी, गण्डो का निबेलो की सहायता में सहयोग, गायिकाभों का 
मर्यादा-पालन भौर फक्कडो की गरीबपरवरी उनसे सुनकर उस युगका दृश्य 
मनश्चक्षुमो के सामने आ जाता था । मासिक हस" का जौ क्राशी-अक' निकला 
था उसमे' उनके लिखवये हए कई एसे लेख छपे थे । उनके अभिस्त भिन्नो मे 
भारत कला-भवन के जन्मदाता श्री ययङ्ृष्ण दासजी के पास भी पुराने सस्मरणो 
का खजाना था, परन्तु रायसाहुव से लेकर उसे साहित्य-भडार मे सचित करने 
वाला कोई नही । 

सै जब हिमालयः का सम्पादक था तब मैने रायसाहब ते श्रसाद' जी के 
सम्बग्ध मे संस्मरणात्मक लेखमाला लिखवायी' थी, पर सम्पादन-कायं से मेरे विरत 
होने के बाद यह्‌ लेखमाला अधूरी रह गयी । श्रसाद-सम्बन्धी सस्मरण लिखने के 
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एकमात्र अधिकारी रायसाहब ही ये ! हिन्दी-ससार को उनसे यहु साहित्यिक 
धरोहर ले लेनी चाहिए थी । 

श्रसाद' जी अपनी जवानी मे कुश्ती भी लड चुके थे । उनका कसरती शरीर 
बडा गटीला था । उन्होने मल्ल-विद्या का भी अध्ययन किया था! पहलवानो के 
अजीब किस्सेतो सूनत्ति ही थे, दाव-पेच के बहुतेरे नाम भी उन्हे यादथ) करई 
व्यापार-शै्रोके दलालो की बोली मे कसे-कंसे विचित्र अथंबोधक शब्दहै ओर 
उनका रूप कितनी सावधानी सेगढा गया है, यह भी वहु बतलातेथे । सूनारो 
ओर मल्लाहौ की बोली के रहुस्य भी वह्‌ जानते थे । खेद है कि उस समय उनकी 
बातचीत का महत्वध्यान मे ही आया। विशिष्ट व्यक्तियो के जीवन की 
दिनचर्या लिखते चलने का काम साहित्य की समृद्धि के लिए किया जाना चाहिए । 
यदि श्रसादजी की बाते उस समय टाकली गयी होती तो आज वे साहित्यक 
अमूल्य सम्पत्ति समज्ञी जाती । किन्तु उनके जीवनकाल मे ही उनका उत्कपे बहतो 
को असह्य हो गया था । उनकी रचनाभो की कट्-से-कट्‌ आलोचना होती रही, पर 
उन्होने कभी उस पर ध्यान न दिया ¦ वहू स्वान्त सुखाय लिखते थे, अथं या यश 
की कामना से नही । 

इस निर्मम ससार ने जीते-जी न प्रेमचन्द को परखा, न श्रसाद'कोओौरन 
निरालाःकोही। जब ये ससार से चले गये तब इनके गुणगान के साथयहु भीं 
अनुभूत होने लगा कि साहित्य-क्षे्र मे ये अमोघ मेधाशक्ति लेकर अये थे। 
'परसाद'जी की जो अवज्ञा ओर उपेक्षा हृईं वह किसी से छिपी नही है । पर हिन्दी 
को श्रसादजी कविता, कहानी, उरन्यास्त, नाटक, निवन्ध आदिके रूपमे जो 
निधि दे गए उसका मूल्याकन करके आज गौरव का अनुभव किया जा रहा है । 
जगत्‌ की यही परम्परागत रीति' जान पडती है कि वह युग को विभूति को उसके 
विलीन हो जाने के बाद ही पहूचानता है। 

'प्रसादजी कभी किकी कवि-सम्मेलन मे नही जाते थे । मित्र-गोष्ठी मे 
सस्वर कविता-पाठ करतेथे। गमा मे बजङे पर मित्र-मडलीको बडी उममसे 
गाकर अनेक कविताए सुनाते थे, पर सावंजनिकं सभाओं मे केभी नही । गोरखपुर 
मे अविल भारतीय हिम्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन श्रताप-सम्पादक श्री 
गणेशशकर विद्यार्थी के सभापतित्व मे हुआ धा । वहाके कवि-सम्मेलन की 
अध्यक्षता के लिए श्रसाद' जी के पास तार आया। तार मे सभापति विदयार्थीजी 
भौर राजि घ्डनजी के नाम अकित ये । उसे पाते ही अन्यमनस्कता से उसको 
मलग रखकर बाते करने लगे । उनके परम स्नेहभाजन भौर हिन्दी के प्रसिद्ध 
कथाकार पडत विनोदशकर व्यास वही बैठे थे। व्यासजी ने उनसे बडा आग्रह 
किया कि स्वीकृति-सूचना भेजकर अवश्य गोरखपुर चलिए, हम लोग साथ चलेगे । 
पर वहु हसकर बात टाल गए । किन्तु काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा के कोशोत्सव- 
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स्मारके के थवसर पर जीवनम केवल एक ही बार उनको सार्वजनिक समारोह भे 
केविता-गान करना पडा था । हिन्दी णन्द-सागर के सम्पादको का सम्मान करने का 
जो आयोजन हुमा था ओौर उसके साथ जो कवि-सम्मेलमे हुमा उसके अध्यक्ष थे 
प्रसादजी के साहित्य-गर महामहोपाध्याय देवी प्रसाद शुक्ल कविचक्रवर्ती । आचाय 
ष्यामसुन्दरजी के आग्रह पर भी जव श्रसाद'जी कविता-पाठ करतैको तंथार नं 
हुए तब उलके गुर के अध्यक्ष-गद से जदेलानुसार उन्हे केविता-गान करना पडा। 
उनके ललित-मधुर कठ-स्वर से सारी सभा मन्वमुग्ध हो रही । अपनी कविता 
गाक्ते समय वहु स्वय भी भाव-विभोरंहौो जाति थे। 

उस समय काशी मे हिन्दी-साहित्य के धुरन्धर महारथियो का बडा अच्छा 
जमघट था । सबके साथ उनका सद्भावपणं सम्बन्ध था । एक वार प्रेमचन्दजी 
ने अपने हस' मे उनके एेतिहासिक नाटको पर सम्पादकीय मत प्रकट करते हुए 
लिख दिया था कि "प्रसाद'"जी प्राचीन इतिहास के गडे मृदं उखाडा करते है। 
किन्तु जिस समय यह मत प्रकाशित हुआ उस समय भी प्रेमचन्दजी सदा की भाति 
श्रसाद'जी के साथ बैठकर निविकार चित्त से साहित्यिक सलाप करत रहे । दोनो 
मह्‌ारथियो मे कभी किसी प्रकार का मनोमालिन्य अथवा वमनस्य नही हभा। 
उनकी तीन्र आलोचना करने वारे सञ्जन भी उनके पास पषुचकर यथोचित आदर- 
मानदहीपतेथे। किपी फे प्रति उनके भनमे को राग्ेषनत था । उनकी 
अभ्यर्थना करने वे लिए कई सस्थाओ) से अनुरोध होते रहे गए, पर वह्‌ सम्मानित 
होते के लिए कभी कही काशो के बाहूर नदी गये। एकान्ते भाव से साहित्य 
समाराधने मे सलग्न रहकर ही सारा जीवन चिता दिया । 

श्रसाद'जी छायावाद ओर रहुस्यवाद कै युग मे उत्पन्न हुए थे । खडी बोली 
हिन्दी मेही कविता केरते धे । कितु प्राचीने ब्रजभापा-काग्यके भी ममज्ञ थे। पुरानी 
कविताए काफी कण्ठस्थ थी । ब्रजभाषा-साहित्य के बडे अनुरागी भौर प्रणसक थे। 
काशीमे होली के वाद चुढवा मगल' का महोत्सव गगा की मध्य धारामे हुभा 
करता था । चैत की चटकीली चादनी मे प्रशस्त बजडो पर सजीले शामियानोमे 
नृत्य-गान का दशेनीय आयोजन होता था। उन मुसज्जित बजडो के चारो ओर 
दशको ओौर श्रोताभो की नौकाए रात्तभर उटी रहती थी) प्रसादण्जीकी नाव 
पर उनके साहित्यिक बन्धु भी सगीत का अनन्द लूरते थे । काशी की सुप्रसिद्ध 
गायिकाए सूर ओर तुलसी के विनय-पद जब गने लगती थी, ्रसाद"जी भावः 
विह्वल हो उत्ते थे । एकं दिन काशी-नरेश के बजडे पर विद्याधारी ने जघ भूर 
का एक पद (भब रै नाच्यो बहुत गोपाल) गाया तब प्रसाद" जी के सजल नेत्रो 
से अनवरत अश्रुधारा प्रवाहित हौ चली । 

उनके घरे पर दरवाजे के सामने ही जो शिव-मन्दिरहै उसमे फाल्गुनी 
महाशिवराति को महौत्सव हु करता था । उनके परिवार की यहु पुरानी 
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परस्परा थी । उसमे अधिकतर साहित्यसेवियो का ही समागम होता था! उस 
गान-वादयय के समारोहमेभी काशो की कोई सर्वश्रेष्ठ गायिका केवल शास्त्रीय 
सगीत सुनाने आती थी । नृत्य नही होता था, पर गेय पद शुद्ध साहित्यिक आनन्द 
देने वले ही होते थे बडे शान्त भाव से ओर बडी शिष्टता के साथ वह उत्सवे 
सम्पन्न होता था । इमी प्रकार अपने वश की मर्यादा का निर्वाह वह्‌ प्रत्येक पव 
परकरतेथ। श्रावणी-पुणिमा (रक्नाबन्धन) के दिन चादी ओर तावे के सव 
तरह के बडे-छोरे सिक्को कौ राशि अपने आगे लेकर बैठते ये । अधिकाश ब्राह्मणो 
को दक्षिणा बधी-बधाई थी, जिन्हे पूर्ववत्‌ अपना अश मिल जाताथा। होली, 
दीवाली, दशहरा--सब त्योहारो मे उनके परिवार की पुरानी प्रथा का पालन 
विधिवत्‌ होता था। उनका घराना काशी मे बहुत प्रतिष्ठित माना जाता रहा 
ओर उससे लाभान्वित होनेवाले लोग उसे दरवार की सन्नादेतेथे। श्रसादजी 
को देखते ही अनेक काशी-निवाक्षी शुर हूर महादेव" मात्र कहुकर उन्हे करबद्ध 
प्रणाम करते थे । यहु प्रतिष्ठा वनारस मे केवल काशी-नरेशकोही प्राप्त है। 
किन्तु बडे राग-रग वाले धनी घराने मे पैदा होकर भी अपने निष्कलक चरित्र 
के प्रभावसे ही वृह दस प्रतिष्ठा के आजीवन अधिकारी बने रहं । 

श्रसाद'जी सस्कृत-साहित्य के स्वाध्याय के अतिरिक्त अग्रेजी साहित्यक 
इतिटास ग्रन्थो काभी अनुशीलन करते रहते थ । नागरी-्रचारिणी पत्रिका 
मे उनके जो शोध-प्रधान पेतिहासिक निबम्ध प्रकाशित हुए थे उन्हे पटकर 
स्वनामधन्य इतिहासन्न विद्रान्‌ डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल ने श्री रायकृप्णदास 
के घर पर उनका हादिक अभिनन्दन किया था। 

श्रसादजी' महान्‌ साहित्यकार के अतिरिक्त गौर भी बहुत कुछ थे । उनकी 
स्मृति-शक्ति विलक्षण थी । उनमे स्वजातीय गुण भी पर्याप्त मात्रामेथा। वह्‌ 
अनेक कलाओं के ममं्ञयथे। काशी की विशेषता के भी विशेषज्ञ थे । विभिन्नं 
व्यवसायो की पारिभापिक शब्दावली का भडार उनके पास भरपुर था | वैदिक 
वाड मय भौर प्राचीन इतिहास मे उनकी गहरी पैठ थी । सस्छृत-साहित्य के प्रमुख 
अगो का अध्ययन-मनन करनेमे तो वह्‌ निरन्तर तत्पर रहते ही थे, कई भारतीय 
शस्त्रो मे भी उनकी बडी गहन गति थी । अपने पैतृक व्रपार मे वह पूरे दक्ष थे। 
विद्याव्यसनी एसे थे कि जब सारा ससार नतिद्रा-निमग्न हो जाता था तव उनको 
स्वाध्याय मे तन्मय होने का अवकाश मिलता था । 
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रायबहादुर हीरालालजी 


काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा का वापिकोत्सव था” । उसी महोत्सव मे महामना 
मालवीयजी द्वारा भारत-कला-भवन की आधार शिला रथी गयी थी । शिलान्यास 
महोत्सव के दिन महामहोपाध्याय रायबहादुर पडत गोरीणकर ही राचन्दजी ओक्ञा 
सभापति थे । किन्तु वार्षिकोत्सव के सभापति रायबहादुर हीरालालजी थे । उस 
अवसर पर प्रयाग-विश्वविद्यालय के यशस्वी इतिहासाचायं उोक्टर रामप्रसादजी 
त्रिपाठी ने सम्राट्‌ अकबर' पर वडा मह॒त्त्वपूणं भाषणं दिया था । हिन्दू 
विश्वविद्यालय कै पुराततत्वाचायं श्रीराखालदास बद्योपाध्याय ने मोहुनजोदडो' 
की अ {भृत कहानिया सुनाकर चकित कर दिया था। विद्वद्र श्री जयचन्द 
विद्यालकार्जी का भी भाषण हुआ था। 

मैने उस वार्षिकोत्सव का विस्तृत विवरण (मतवाला' (कलकत्ता) मे लिख 
भेजा था, जो 'मतवाला' के दो-तीन अकोमेठपाथा । पर रहताथामे काशीमे 
ही । वार्षिकोत्सव बडे समा रोह से चार-पाच दिनो तक होता रहा । मै उसकी सब 
वैठको मे शामिल हुजा ओर देखता रहा कि प्रधान सभापति श्री हीरालालजी 
कितनी शाति भौर गभीरता से सभा-सचालन कर रषे है । 

उसी अवसर पर श्रद्धेय बाब्रू श्यामसुन्दरदासजी को कोशोत्सव-स्मारक-ग्रथ' 
अर्पित किया गया था। कोश (हिम्दी-शब्द सागर) के अन्य सम्पादकोको भी 
सुनहली घडी, फाउण्टेनपेन, दुशाला आदि दिया गया धा | प्रधान कोश-सम्पादक 
बाब्रू साहूव को जब ग्रथ अपितं हौ चुका, तव हीरालालजी ओौर बाब साहूबमे 
कुछ विनोद भी हु, पर उक्ष विनोद का रस दोनो अभिन्न मित्रोमेही रह्‌ गया। 
मै केवल दोनो वयोवृद्ध साहित्य-सेवियो की मुसकान का ही नरद ले सका । जान 
पडाकि हीरालालजी की गभोरता में विनोद ग्रियताका भी पुट है। उनकी 
शीतल हसी मे साहित्य की मृदु युगध थी । उनकौ वाणी की मथर गति इस बाते 
को सिद्ध करती थी कि वे सच्चे रिसचं स्कलर' है-अपनी ही लगनमे लीन 
रहने वाले पुरातत्त्वान्वेषी है । 

वे अपने साथ 'फोनोग्राफ' के बहुत से रेकाड' लाये थे, जिन्हे सुनाकर उन्होने 
उपस्थित सज्जनो का बडा मनोरजन किया था । प्रत्येक रेकाडं सुनाने से पहले वे 
उसका पूरा विवरण कह देते थे । मध्यप्रदेश को जगली जातियो को बोलियोका 
अनुसधान, सग्रह ओर विष्लेषण करने में उन्होने कितना परिश्रम किया था-- 
यहु उस सभा मे उपस्थित सज्जनो कौ विस्मय-बृद्धि का कारण बन गया } जब 





१ यहु शायद १६२८-२६ की बात है।--स० 
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वे गोड' जाति की स्वियौ के गीतो का भावं समञ्ञाने लगते थे, तवसडप मे 
अटूहास गज उञ्ता था। पर स्वय वे केवल मुसकराकरही रह जतिथे। 

जव मै माधुरी के सपादकीय विभाग मे काम करता था तव 
श्रीदुलारेलालजी भागेव के पास आये हुए उनके पत्रो को पठकर आश्चयं होता था । 
जिम अध्ययनशील विद्वान्‌ को अन्तर्सष्टरीय ख्याति प्राप्त थी, जो पुरातत्वेतिहास 
का मर्मन माना जाता था, वह इतना नस्र था किं आधुनिक लेखको को उसये 
सवकं लेना चाहिए । मृञ्ञे उनके एक पत्र कां यह्‌ वाक्य याद है--भेरे एमे एकात 
प्रिय ग्रथकीट से अच्छी लिवावट कौ आशा न कीजिएगा।' अवटेसा कौन 
लिखेगा ? 

जिस समय मै इडियन प्रेस मे रहकर द्विवेदी-अभिनदन-ग्रथ का काम करता 
था, उस समय उस ग्रथ मे छपनेके लिए आये हुए उनके एक लेख के विषय मे 
उनसे पत्र-व्यवहार करने का सौभाग्य प्राप्त हुजा था । वह्‌ लेख शायद उनके 
क्लकं या नकलनवीस का लिखा हुआ था । उसे पढने पर मून कुछ श्रम हुआ, 
किन्तु पत्र लिखने पर उस श्रम का उन्होने सशोधन कर दिया । फिर एक पत्र 
लिखकर पूछा कि भौर कोई भ्रम हो तो सुचित कीजिए अथवा बाबू श्यामसुन्दर- 
दासजी से शका-समाधान कर लीजिए । उनका वह लेख ठाकुर जगन्मोहन सिह 
अभिनेदन-ग्रथमे छपा । 


महामना मालवीयजी 


५ 


वतमान बीसवी शती की दूसरी भौर तीसरी दशाब्दी मे अपने काशी-प्रवास के 
समय मृञ्चे करई बार हिन्दू विश्वविद्यालय के कला महाविद्यालयमे एकादशी के 
दिन पुज्य मालवीयजी के गीता-प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुमा था । काशी- 
निवासी शभुप्रभातम्‌"-सम्पादक पडत केदारनाथ शर्मा सारस्वत के साथ दही वहा 
जाता था । महामना जब व्यासासनन पर विराजमान होते थे तब उनके तेजस्वी 
रूप को काति-छटा देखते ही बनती थी । ललाट पर चदन-तिलक, रेशमी 
रामनामी चादर, पुष्पहार आदि से उनका दिव्य रूप साक्षात्‌ वेदव्यासं के समान 
ही जान पडता था। एक वार उन्होने श्रोत्ताभो को बतलाया था कि उनके 
पुण्यश्लोक पित्ता भी बडे अच्छे कथावाचकथे ओर श्रीमद्‌भागवत महापुराण के 
प्रसिद्ध वक्ता भी । अपने पिता के सम्बन्ध मे सस्मरण सनाते हुए उन्होने कहा था 
किं पिताजी को भागवत का दशम स्कध पभ्राय समग्र कठस्थ था ओर रास- 
पचाध्यायीप्रकरण का सस्वर पाठ करते हुए उनका अश्नुप्रवाह्‌ सकता न था । 
महामना मालवीयजी कभी-कभी भागवत की कथा कहा करते थे । उन्हे भी 
अधिकाश कथा-प्रसंग के श्लोक कटस्य थे 1 पोथी देखे बिना ही वे आनन्दगदृगद 
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कर से एलोक कहकर उसकी व्याघ्या मे धाराप्रवाह्‌ भापण करते चले जाते थे । 
एक-एक एलोक पर उनकी अमृतमयी वाणी जो चमत्कारपुणं प्रवचन वरती थी 
वह कर्णपुट को तो पवित्र केरती ही थी, हृदय को भी आह्ादित करके तुप्त 
करदेतीथी। जैसे हिमाघयसते धरातल पर उतरकर वसुधान्युगारहारावलीः 
गगाका प्रवर प्रवाह ममुद्राभिमुख प्रधावित होता हे, जान पडता था, वैसेही 
उनके श्रीमुख से भक्तिरस की अखड धारा श्रोतृवृ द मे फौलकर सब्रको भक्ति- 
भायनामे रसमग्न करदेनीथी । वसी ललित भौर सरल भगवत्कथा कही फिर 
सुनने मे न आयी । बीच-वीचमे सूरदास ओर नददास कै प्रकरणानुकूल पदभी 
कहते जाते थे, जिससे कथा की रोचकता ओौर भी बढ जाती थी । 

लीलापुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णचन्द्र की वाललीला का दृश्य वणन करते 
समय उनके सजल नेत्रो मे भगवद्भक्ति का रस उमडता दीख पडता था ओर 
श्रोता मत्रमुग्ध होकर उनके भक्तिविह्ुल रूप को अनिमेष नयनो से देखते रह्‌ 
जाते थे । उनकी भाषा ओर भावाभिग्यजना मे उनकी अनुभूति तथा तत्लीनता 
से विलक्षण माधृपरं गौर आकषेण उत्पन्न हो जाता था । कभी-कभी ईष्वरानुराग 
भो गहुनता ओर भगवत्प्रेम की महिमा पर बोलते हए वे अग्रेजी, फारसी भौर 
उदू की कविताए भी सुनकर श्रोताओ को आनन्द विभोरकर देते थे । उनकी 
स्मृतिशतित कितनी प्रबल थी । उनकी भावुकता कंसी चित्तकर्षिणी थी । उनकी 
वाणी की मधुरिमा काणो कहना ही क्या 1 

प्रवचनकी एक बैठक मे गीता के दो-चार एलोको का भाष्य करते-करते 
समय वीत जाता था । व्याख्यान के क्रम मे आधुनिक समाज, धमं ओर राजनीति 
के ज्वलत प्रष्नो पर भी अपने सुचितित विचारो को व्यक्त किया करते थे । जिस 
अध्याय पर भाषण होता था उसके कुछ प्रमुख गलोको के अतनिहित भावो का 
मर्मोद्षाटन करके सम्पूणं अध्याय का वास्तविक अभिप्राय समक्षा देतेयथे ओर 
उस्र अध्याय मे भगवान ने कौन-सा सदेश दिया है, यह्‌ भी बतला देते थे । उनका 
मत था कि भगवद्गीता का प्रचार धर-धरमे हौना चाहिए । शोताभो को 
उनका यह्‌ सत्परामगं वसावर मिला करता था किप्रत्येक गृहस्थ परिवारमे 
नित्य गीता-पाट का नियमित सूप से अभ्यास चलना अत्यावश्यक है । 

महामना के प्रवचन ओर व्याख्यान हिन्दू-विश्ववचिद्यालय के अपिरिक्त 
विशुद्धानन्द महाविद्यालय (कलकत्ता) मे, त्रिवेणी-सगम पर माघ मेले मे, 
बनारस के टाउनहल मे, दिल्ली की कामगरेस मे भौर हिन्दू-महासभा (कलकत्ता) 
मे अनेकं बार सुनने का सोभाग्य प्राप्त हुमा था । यहा केवल विश्वविद्यालय कै 
गीता-प्रवचन से ही, अपनी स्मरण-शकिति के आधार पर, करीब-करीवं महामना 
केही शब्दोमे जो आज भी हत्पटल पर अकरित है, कुछ बाते लिखने की वेष्टा 
कररहाहूं। 
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^ भगवद्गीता कमयोगशास्त्र तोहै ही, भक्तियोगशास््र भीदहे। भगवान 
श्रीकृष्ण ने द्वापर युग के अन्तकेवाद ही आनेवाने कलिकान के मनुप्योकी 
प्रकृति जौर प्रवृत्ति का ध्यान रखकर उनके उद्धार का एकमात्र उपाय भगवदाश्चय 
ही बतलाया है । भगवद्भक्ति मे हादिकि अनुरक्तिहीगीताकी मृख्य शिक्षा । 
गोस्वामी तुलसीदास ने भी गीता के भगवद्वचनोसे ही प्रभावित होकर 
“रामचरितमानस्त' मे कलियुगी जीवो के निस्तार के निए केवल ईष्वर-भक्ति पर 
ही विशेष बत दिया । भगवान नै अपने कोउसीके लिए सुलभ वतायाहैजो 
सदा उनका स्मरण करता रहता है । इसी कारण भगवन्नाम-स्मरण प्रदी 
गोस्वामी तुनमीदास ने सवपिक्षा अधिक वल द्याह | गीताके बल परह 
गोस्वामीयी ने “विनयपत्िका' मे लिख दिया है कि जिमने अहनिश् रामनामामृत 
पाने किया उसने तपस्या, यज्ञ, दान आदि सभी शुभकमं कर डले । गीतामे 
भगवान ने भगवद्भक्त को योगी, तपस्वी, दानी आदिसे भी बडा वतलायादहै। 
अत भगवत्प्राप्तिके सभी साधनो से वढकर भगवच्चरणारविद मे आत्मसमर्पण 
ही है । श।रीरिक, वाचिक भर मानसिक तप अथवा यज्ञादि से भगवान शीघ्र 
वेसे ही आकृष्ट नही होते जसे अनन्य प्रेम से । भगवान नै अपने विश्वरूप-दशन 
का भी एकमात्र उपाय अनन्य भक्तिको ही घोषित किया है । यहा तक कि निर्गुण 
ब्रह्म भी अनन्य भक्तिसे ही प्राप्तव्य है। अनन्य उपासकके योगक्षेमकासारा 
भार भगवान स्वय वहुन करते है । पापजन्मा ओर पापजीवी भी यदि निस्चित 
सकल्प के साथ भगवान की शरण मे अपे आपको अपिति कर देता हैत 
भगवान उसका उद्धार कर देते है । अत गीतानुसार भगवद्‌भजन ही आत्मोद्धार 
का सर्वोत्तम मागं है ।' 
गीता-प्रवचन मे महामना विशेषत्त ईश्वर-भक्ति, ईश्वर-प्राथेना ओर 
ईश्वरोपासना पर ही जोर देतेथे। गीताका अमर सदेश यही बतलातेथे कि 
निष्कपट भाव से मनुष्य भगवद्भजन मे दत्तचित्त हो रहै । साथ ही उनका यह 
भी कहना था कि भगवत््रीत्यथं कमं करते हुए ही भजन सुमिरन होना चाहिए । 
जीवदया ओर लोकोपकार की प्रेरणासे कयि हृए सभी कमं भगवान को सतुष्ट 
करते है । अत भक्ति भौर भजन के बहाने लौकिक कर्मो से उदासीन या विरक्त 
होना उचित नही 1 फलासक्ति को त्यागकर किय हए लोकहितकर कायं भगवान 
दारा अवश्य पुरस्कृत होते है । सच्ची निष्ठा के साथ किया गया कोई कमं आजं 
तक भगवातं से अपुरस्कृत नही रहा । जो कुछ करो-धरो, भगवान को समपित 
करते चलो, यही मानव-जीवन की सार्थकता है । 
मालवीयजीौ इस युग के महूषि ये । उनके बिना भारतीय सस्कृति भाज 
भनाथा दीख पडती है। गोमाताके तो वे सचमुच 'मदनमोहुन' थे! दिल्ली 
काम्रेस मे अध्यक्ष पद से अतिम मौखिक भाषण करते समय स्वागताध्यक् हकीम 
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अजपलखा के कमरे पर हाथ रखकर गोरक्षा की उपेक्षा पर बिलख-्रिलखकर श्च 
पडे । कौता कारुणिक हृदय था उनका । हिन्दीमाता को भी उनका अभावे बहुत 
खलता है । सरकारी दप्तरो मे नागरी-प्रचार के लिए उनका प्रयत्न सवेविदित 
है! वम्बर्हमे जव वे दूमरी बार अखिल भारतीय-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
अध्यक्ष हुए तो परम्परागत रीति कै अनुसार उनके मनोनीत नाम का प्रस्ताव 
उपस्थित करते हुए पडत जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी ने ठीक ही कहा था कि मद 
न मोह न' अर्यात्‌ मालवीयजी मे मद्या मोह्‌ नही है, निविकार महापुरुष है । 
वस्तुत वहु सौम्यमूति दशनीय भौर वदनीय थी । श्री एड़.ज साहब ने अपने एक 
सस्मरण मे लिखा था--महात्मा गाधी के साथ मे शिमला मे टहूलर्हाथा, 
अगे-आमे मालवीयजी मोर मद्रास उच्च-म्यायालय के न्यायाधीश श्रीशकरन्‌ 
नैयर चल रहे थे । गैने महात्माजी से कहा कि आपका असहयोग आदोलन खूब 
सफल हु । महात्माजी ने मालवीयजी कौ ओर छडी से इशारा करते हुए कहा 
कि जब तक इस महापुरुप पर अमहयोग का रग नही चढता तब तके चालीस 
करोड भारतवासियो के असहयोगी हो जाने से भी मै अपनी सफलता नही 
मानूगा ।' 
काशी-नागरी-प्रच(रिणीसभा मे कोशो.सव के अवसर प्रर भारते-कलाभवेनं 
का शिलान्यास-महौत्सव भी हुजा था । कला-भवने की नीव पूज्य मालवीयजी के 
यशस्वी हाथो से पडनेवाली थी । मध्याह्घ का समय निश्चित था । महोत्सव के 
अन्तिमि दिन महामहोपाध्याय रायबहादुर १० गौरीशकर ही राचन्दजी ओक्ष 
अध्यक्ष थे । सब कार्यवाही समाप्त हो गयी, केवलं पूज्य मालवीयजी कौ प्रतीक्षा 
थी । प्रतीक्षा मे लगभग दो घटे का समथ व्यतीत हो गया। इताश्र होकर श्रद्धेय 
बाबर श्यामसुन्दरदासजी ने अध्यक्षजी से शिलारोपण के शुभ कत्य को पूराकरने 
के लिए अनुरोध किया । अध्यक्षजी बार-बार यही कहते थे किं कुष्ठ देर ओौर बाट 
जोहना चाहिए । अन्तमेवेभी निराशहो गये, बादर साहब का अनुरोध-पालन 
करने उठे । ज्यो ही अध्यक्षजी ने मोजा निकालकर पैर धोने का उपक्रम किया, 
पूज्य मालवीयजी की मोटर दौडती हुई आ पहुची । रेशमी धोती, ऊनी शालः 
नगे पाव, ललाट पर रोली भौर दधि-अक्षत का तिलक । मोटर से हसती हुई एक 
सूति उतरी । घोर प्रतीक्षा के उपराल दिव्य दशन बडा भआनन्दप्रद प्रतीत हुआ । 
खुले बदन मे दधीचि की हृडिणों को देखकर एकं सज्जन कहने सगे--'ईसं कश 
शरीर के मस्थि-पजर में न जानि कंसी ज्योतिष्मती आत्मा बद है ।' 

मालूम हुमा, राजा मोतीचन्द के यहा किसी लडके का उपनयन-संस्कार था । 
उस अवसर पर आशीर्राददेनेके लिए गएयथे। वेही के ङृत्य सम्पन्न करें 
विलम्ब हौ गया । मोटर ही से मुगलसराय जाएंगे । दिल्ली मे काग्रेस 
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काथेकारिणीकी वैस्कदहै! मोटर के अगे-पीचे बिस्तर आदि कै डल बधे हुए 
थे । 

भारत-कला-भवन की नीव डालने का यश उन्ही हाथो को प्राप्त हग, जिन्हे 
हिन्द विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अनेक महामहिम सस्थाभो के सस्थापन का 
सूयश प्राप्त है । इसे भारत-कला-भवन का ही सौभाग्य कहना चाहिए । 

हिन्द विश्वविद्यालय से जिस समय साप्ताहिकं सनातनघधमं' निकला, उस 
समयमै काशीमेथा। लगभगदो सालसे वेकारवेडाथा) मेरेसिच्र पडत 
रामानुग्रह शर्मा व्यास ने एक दिन आकर कहा किं पूज्य मालवीयजी ने तुम्हे 
बुलाया है । मुञ्चे बडा आश्चयं हुआ । सहसा विश्वास न हुा । परन्तु व्यासजी 
पर पुञ्य मालवीयजी की बडी कृपा रहती थी । वे अखिल भारतीय सनातनधरम- 
महासभा (हिन्दू विश्वविद्यालय) के उपदेशक ओर कथा-वाचक थे । इसलिए 
उनकी बात को सत्य मानकर मै गया । इसी व्याज से एक विश्ववद्य महापुर्ष के 
दशन करने गया । मन मे बहुत सकुचाया था, पर मित्र काञआग्रहुटालनाभी 
करसिनि था । 

पूज्य मालवीयजी ने पहला ही प्रष्न पूछा--तुम्हारी योग्यता क्या है ?' नि 
स्पष्ट निवेदन किया--जापके समक्ष कहने योग्य कोई योग्यता मृज्ञमे नही है । 
अब व्यासजी कहने लगे । बहुत-कु कहु गए । आज्ञा हुई, दूसरे दिन फिर आभो । 
व्यासजी के साथ पुन गया 1 इस बार स्वा्थं-त्याग का उपदेश मिला । पर उसके 
लिए मुक्षमे शविति नही थी । कभी स्वाथे-सचय किया ही नही, स्वाथ-त्याग की 
शक्ति भये कहासे ? फिरभी व्यास्जीने पीछानषछोडा। दो बारमौर साथ 
ले गए । इस तरह चार बार बहुत समीप से पूज्य चरणो के दशन सुलभ हुए 
बाते जो हुई उनसे ज्ञात हुभा कि इस महान्‌ मस्तिष्क मे कितनी बडी-बडी 


योजनाए भरी हुई है । 


आचायं हिबेदीजी 


मै केवल एक बार आचायं द्विवेदीजी के आराध्य चरणो का स्पशं कर कृन-कृत्य 


१ व्यासजी बलिया जिले के निवासी ये। इन्होने हिन्दी मे 'करतेव्यशास्तर 
नामक एक बडी पुस्तक लिखी ओौर प्रकाशित की थी। बड़े प्रभावशाली 
कथावाचक ये । जहा कथा बांचते थे, वहा बड़े समारोह से यज्ञ भी करते थे । 
दूनकी कथा मे कई जगह मालवीयजी भी पारे थे । 
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हुआ था-काशी कौ नागरी-प्रचारिणी सभामे' । अचानक, कुछ घटो के लिए 
वे काशीञआ गएथे। काशी के सहूदय कलाविद्‌ राय कृष्णदासजी के अदेश से 
बडी शीघ्रता मे एक अभिनन्दन-पत्र लिखा गया । श्री प्रवासीलालजी तर्माके 
सहयोग से, प्रेमचन्दजी के सरस्वती प्रेस' मे, दो धटे के अन्दर ही, उसे छपवा 
लाया । तुरन्त वहु पडा गया । द्िवेदीजी तागे पर सवार हए । मैने साहित्यिक 
ऋषि के चरण-रेणु का अमृताजन आ्यी मे लगाया। फिर कभी वेसा सौभाग्य 
प्राप्त न हभा । पहले तो कभी हुमा ही न था । 

एक धुधली स्मृति ओर है । अखिल भारतयर्पीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
का छठा अधिवेशन प्रयाग मे हुमा था । बाबर श्यामसृन्दस्दासजी सभापति थे । 
भारतेन्दु-सखा प्रेमघनजी' पधारेथे। दुर ही से एक शउजन ने वतलाया, वही 
दविवेदीजी भी बैठे है--बगलबन्दी यौर पडता टोपी तथा चमरौधा पहने, 
साहित्यिको के पुरोधा की तरह ! वही प्रथम दर्शन एकलव्य की साधना बन 
गया । 

राकी नागरी-प्रचारिणी सभामे सरस्वती" की पुरानी भौर नयी प्रतियां 
बराबर पहा करता था, मेरे साहित्यिक गुर पडत ईश्वरीप्रसाद शर्मा का यही 
आदेश था । इसलिए मन ये 'सरस्वती-सम्पादफ के दणेन की वडी उत्कट लालसा 
थी । तीथेराज प्रयागमे दशनती हुए, पर चरण-रपणं का साहसनं हं । 
बार-बारदूुरसे टी मन-ही-मने प्रणाम किया। 

इस प्रथम दशन से भी प्ले स्वप्न-दशेन । प्रयाग टी मे । उस समय इडियन 
प्रेस विश्वविद्यालय के अति निकट था--आज के रथान पर नही । मित्रवर कुमार 
देवन््रप्रसाद जैन की श्रेमकली", पप्रेम-पष्पाजलि' आदि प्रसिद्ध पृस्तके इडियन प्रेस 
मेही छप रहीथी। मै उनके साथ वहा महीनो रहा । प्राय नित्यप्रेस मे जानां 
पडता । एके दिन देखा-वरसातीमे बग्प ख्डीरहै, प्रेस के मालिक चिन्तामणि 
बाबू साफ कपडे की एक गठरी हाथ मे लिये एक देहाती ब्राह्मण को घोडागाडी 
मे चढानेजारहैहै। मे कविवर सत्यनारायणजी की प्रेमकली' कविता का ध्रूफ 
देखने मे लीन था। गाडी चली गयी। चिन्तामणि बान्रू कौ ओर सकेत कर 
कुमार साहब मुज्षसे बोले--देखा आपने, कंसे गुणग्राही हे, पीह्ि-पीचे चपरासी 
खाली हाथ गया, द्विवेदीजी की गठरी स्वय अपने हथो ले गये 1' कलम छोडकर 
मैने पिर थामा-अरे, यहु द्विवेदीजीथे? मै अच्छी तरह दशन भी नकर 
सका ।' कुमार साहब ने आश्वासन दिया--पुस्तकं निकल जाए तो उनके घर 
चलकर मिलेगे भी ।' पर गाठ की दूटी मणि फिर कहा मिनती है ! बहू क्षलक- 





वयन्त 


१ सभवत १९२९ मे ।- सण 


ते हिनो दिवसा गता । १८७ 


की सपने को सम्पत्ति हो रही । 

हा, उपर्युक्त अभिनन्दन-पत्र लेकर जब द्विवेदीजी चले गए तब रायसाहब से 
मैने निवेदन कियाकि सभा' की ओर से द्विवेदीजी को एक सर्वागसुन्दर 
अभिनन्दन-ग्रथ दिया जाना चाहिए । रायसाहूब के मन की बात सामने आयी । 
उन्होने भगी रथ प्रयत्न किया । उनके उद्योग-रथ मे मेरे दुर्बल कधे भी भिड़े । वह्‌ 
कईं महीनो के लगातार परिश्रम की बडी लम्बी कहानी है । मै महीनो इडियन प्रेस 
मे बेठकर अभिनन्दन-ग्रथ तैयार कराता रहा, पर जब उसके सम्पण का समय 
आया तब मेरे पाच वषं के पुत्र (अद्धन्दुशेखर आनन्दमूति) पर शीतला भवानी 
का भयकर आक्रमणहुआ । काशीसेतारपतेही मने प्रेस से प्रस्थान किया। 
उस दिन से एक-डेढ महीने तक दरवाजे के वाहरन निकला। काशी मे 
अरभिनन्दन-समारोह हो रहा था, व्यग्र वच्चैकी सुश्रूषामे व्याकूलथा। 
वतंमान 'सरस्वती'-सम्पादक शुक्लजी मेरा बकस-बिस्तर प्रेससे लाकर दे गए, 
पर मै उन्हे प्रणाम करने के सिवा धन्यवादभीनदे सका) उत्सवका केन्द्र सभा- 
भवनमेरे मकानसेसौ गज से अधिकदूरनथा। परमैतोदूसरीही दुनिया 
मे था । महीनो से पूजा के फूल सजोता रहा, पर पुजा के समय 'देवता' कै ददन 
से भी वचित रहा । श्रसादजी' से सूना कि गोरछठा-नरेश मोटर-बोट से रायसाहव 
के गगा-तटस्थ भवन मे द्विवेदीजी के दशेन करने आतेथे। पर उस समय का 
कोई भी आनन्द मेरेभाग्य के बटे कानहीथा। श्री मंथिलीशरणजी ओर 
रायसाहब, द्िवेदीजी का लिखा हुजा एक श्लोके मुञ्चे दे गए ओर कह गए कि 
आचाय का हूदय सहानुभूति से विह्धल है, पर अस्वस्थ हो जाने से यहा तके आने 
मे असमथं है-- बच्चे को यह्‌ आशीर्वाद दिया है। उस श्लोक मे बच्चे के 
आरोग्य-लाभ के लिए जगदम्बा कीप्राथेनाथी। ^रक की निधि कौ तरह उसे 
जुगाकर रख लिया । 

द्विवेदीजी जब काशी से घर चले गये तब एक पत्र लिखकर वच्चे का समाचार 
पुछा । मै अभाग्यवश प्रयाग के 'द्विवेदी-मेला' मे भी न पहुच सका) क्योकि 
शीतलाकेकोपसे बच जनेपर भी बच्चा सालभर श्य्याग्रस्त रहा । तबभी 
द्िवेदीजी ने दौलतपुर जाकर छकृपापत्र भेजा कि प्रयाग क्यो नही अये--सुना है 
कि आर्थिक कष्टमेहो, क्या बात है, नि सकोच लिखो ! उनकी ममता जब यादं 
आती है, हिन्दी-ससार सूना नजर अता है। 

अभिनन्दन-ग्रथ कौ छपाई जब समाप्त हौ चली तव ह्िवेदीजी के कुछ खास 
चिष्रो के सम्बन्ध मे उनसे पत्न-व्यवहार करना पडा । उन्होने बडी उदासीनता से 
उत्तर दिया किं शुक्लजी (वतमानं 'सरस्वती-सम्पादक) से सबका परिचय मिल 
जाएगा--मुक्षपे बार-बार पृषठकर मेरे भागवद्भजन मे बाधा देना ठीक नही । 
सरभिनन्दनग्रथ के विषय मे उनको एकदम विरक्त देखा । बहुत आग्रह भौर अनुनय 
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विनय करने पर उन्होने प्रश्नावली माग भेजी ओर प्रष्नो के सामने हाः या नही 
लिखकर भेज दिया । जान पडता था कि अभिनन्दन-ग्रथ उन पर सादाजा रहा 
है । उन्होने एक बार स्पष्ट ही लिख दिया कि आत्मविज्ञान ओौर आत्मश्लाधा कै 
काम मे मून घोर मानसिक ग्लानि हो रही है--इस विषय मे मृजे अब ओौरन 
छेडो । 

जिस समय मै अभिनन्दन-ग्रथका काम कररहाथा उसी समय रायसाहूब 
न श्रीमान्‌ बाद ए्यामसुःदरदासजी से अनुमति दिला दी किं सभा मे द्विवेदीजी 
काजो निजी सग्रह्मलय है उसमेसे कुछ खाप चीजे भै ख सक्‌ । मै केवल 
पाण्डलिपियो के बडलो को देखने लगा । जितने दिनो तक द्विवेदीजी सरस्वतीः 
के सम्पादक रह, उतने दिनो की सरस्वतीः की प्रेस-कापी उन्तेने ससभा'मेदे 
दीहै | प्रति वषं का बडल अलग-अलगहै। एक बडलमे हर महीने की नत्थी 
अलग-अलग है । उसमे माजकल के बडे-बडे साहित्य-सेवियो की रचनाओकी 
दयनीय दशा देखकर मेरी तो आख खल गई । अब कौन सम्पादक उतना 
परिश्रम करेगा । द्विवेदीजी की प्रकाशित पृस्तको की पाण्डलिपिया भी सभा'को 
मिली है । हिन्दी-महामभारतः की हस्तलिखित कोपीका विशाल बडल देखकर 
द्विवेदीजी की लगन ओौर सुव्यवस्था पर बडा विस्मय हुआ । पाडलिपियो के 
अतिरिक्त चिटिव्यो गौर अखबार को कतरनो केभी करई्वबड्लदहै। खेदरहै, 
मुञ्ञे एक पखवारे से अधिके अधकाश न मिल सका । वहा महीनो "रिच" 
(अनुसन्धान) करने की जरूरत है । हरेक बडल से एक-एक लेख तयार हो 
सकता है । मै थोडे समय के अन्दर जो कुं नोट कर सका, उससे एक बडा 
लम्बा-सा लेख तयार हो गया, जो प्रेमचन्दजी के हस" मे दो-तीन महीने तके 
छपता रहा । उपे पठकर द्विवेदीजी ने बडे खेद के साथ मृक्ञे एके पत्र लिखा कि 
हमारे जीते-जी वहु लेखमाला न छपती तो हम बडी शान्ति से अपने जीवने का 
अन्तिमि भाग विता पाते। मैने अपने नोटोको जरूरी कागजो के बडल मे डाल 
दिया- लेखमाला यही समाप्त हौ गई । इस तरह मैने देखा किं द्विवेदीजी अपनी 
बडाई सुनना तनिक भी पसद तही करते । मँ उन नोट के आधार पर अभिनन्दत- 
ग्रथ के लिए लेख लिखनेवाला था । रायसाहब की आज्ञा मिल चुकी थी । पर 
ईश्वर की कुछ एसी इच्छा हुई कि अपने पूत्र कौ बीमारी के कारण मलिखन 
सका । अगर कही मेरा वह लेख छप जाता तो हिवेदीजी अभिनन्दन-ग्रथ' को 
देख-देखकर अन्त राल तके मानसिकं कलेश पाते रहते । परमात्मा ने एक बडे 
भारी दुखदायक कमं से मक्षे बचाया । ईश्वर जो करता है, अच्छा ही करता 


हे । 


~ 


रवंड-प्रलय ! 


दरभगा : १६३४- 


| , 


"माधुरी के सपादकीय विभाग से लौटकर जब शिवजी 
१९२१५ मे दुबारा कलकत्ता पहुचे तो उन्होने मतवाला 
मडल मे रहते हुए मौजी,' "समन्वय", गोलमाल' आदि 
पत्रिकाओ का सपादन किया ओर उसी अजवधिम वहा 
के वणिक प्रेस से निकलने वाले 'उपन्यास-तरग' के भी 
सपादक हए । पुस्तक -भडार„ लहेरियास्राय (दसर्भगा) 
के अधिष्ठाता रामलोचनशरण उन दिनो अपने प्रकाशन 
की पुस्तको का मुद्रण कलकत्ता या काशी मे कराते थे। 
रामवृक्ष बेनीपुरी के सहु-सपादन मे १९२५ मे उन्होने 
बालकः का प्रथमाक वणिकप्रेसमे ही शिवजी की 
देख-रेख मे .मृद्वित कराया । उन्ही दिनो से लगातार 
शरणजी शिवजी को अपने प्रकाशनो के सपादन-कायं 
से सम्बद्ध करना चाहते रहे ओर अतत उन्ही के 
विशेषाग्रह पर शिवजी कलकत्तासे काशी गये जहा 
शरणजी के प्रकाशनं की पुस्तके एव बालकः के अक 
शिवजी की देखरेख मे छपने लगे । तीसरे विवाह 
(१९२८) के बाद शिवजी पहले कालभंरव मुहल्ले मे 
भौर फिर बुलानाला मुहल्ले मे रहने जगे थे जहा 
१६२६ मे उनके ज्येष्ठ पुत्र, १६३३ मे प्रथम पत्री एव 
१६३५ मे द्वितीय पुत्रीका जन्म हुआ था। (कनिष्ठ 
पुत्र का जन्म लहेरियासराय मे १९६३७ मे हा) काशी 
प्रवासन (१९२६-३५) के इन्ही आरठ-नौ वर्षो की अवधि 
मे, जब ये मुख्यत. 'ुस्तक-मडार' कै प्रकाशन कायं से 
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सम्बद्ध रहे, पहले १६३०-२३१ मे सूलतानगज मे गंगा 
सपादक के रूपमे एक वषं रहे, फिर १६३२मे 
"जागरण पाक्षिकं का सपादन किया, १९६३२-३३ के 
कुछ महीने प्रयाग मे 'द्विवेदी-अभिनदन-ग्रथ' के सपादन 
मे व्यतीत विये, ओर अतत १६३३ के उत्तराद्धंमे 
"पुस्तके-भडार' (लहैरियासराय) की सेवा मे चले 
गये, यद्यपि इस पूरी अवधिमे परिवार काशीमेही 
रहा ओर सभवत १६३४ के अतमे ही शिवजी अपना 
परिवार लहैरियासराय ले गये । जनवरी, १९६३४ मे 
बिहार मे भूकम्प कौ जो भयकर विपत्ति आयी उस 
समय शिवजी पुस्तक-भडार' (लहेरियासराय) मे थे, 
किन्तु परिवार काशी मे था। भूकप कै उस प्रलय- 
ताडवे का रोमाचकारी चित्र इस सस्मरण मे प्रस्तुत है । 


दरभगा मे खड-प्रलय ! 


१५ जनवरो, १६३४, सोमवार . उस दिन मै लहरियासरायथमे था, जो दरभगा 
नगर का एक हिस्साहै। लगभग सवादो बजे दिन मे अचानक भुकम्प आया । 
मै बालक" के सहकारी सम्पादक श्री अच्युतानन्द दत्त के साथ पुस्तक-भण्डारः 
के जहाते मे फूस को एक ज्ञोपडी मे बैठकर "टाइम्स ओंफ इडया! का वार्षिक 
विशेषाक देख रहा था । जब एकाएक मेज हिलने लगी, मै अपनी चौकी से क्ट 
नीचे कूद पडा । दत्तजी भी अपनी कुर्सी छोडकर मेरे साथ ही मैदान मे भागे । 
इतने मे भूकम्प का वेग बहुत बढ गया । प्पस्तक-भडार' के अहातेमे चारोओर 
भगदड मच गयी । भडार कीं विशाल इमारत से सब कमंचारी हडबडाकर 
निकल अयि । प्रेस के मकान से, दप्तरीखाने से, टिङ्डीदल की तरह आदमी 
निकल भागे । किन्तु कोई अहाते के फाटक से बाहुर न निकला । सब-के-सब अहाते 
के सहन मे त्रस्त भौर चकित खड़े होकर भडार के भव्य भवन का धिरकना 
देखने लगे । जसे कोई बालक भपनी हयेली पर गेंद को उछालता है, वैसे ही वह 
भडकीली दमारत पृथ्वी पर उछठलने लगी । दो-चार ईटो का खिसककर गिरना 
तो स्पष्ट दीख पडा, पर उसके बाद सारी इमारत धूल कै अधकारमे छठिपने 
लेगी । देखते-ही-देखते, निमिष-मात्र मे, दीवार भसर्यकर धमाधम गिर पडी । 
धूल फे अन्धकार से आगे का सहन भर गया । इसी बीच मे प्रेस का दोमंजिला 
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मकान भो विखरी हुर्ईरईटो का ठेर वन गया । अहातेकी चारदीवारीभी जड 
से कटे रूख की तरह जमीन पर आ रही । 

दमी जितने थे, सब उसी सहन मे तितर-वितर कापते हुए खड थे । मगर 
जब पृथ्वी तूफानी तरगो पर नाचती हई किश्ती की तरह डोलने लगी--"चढे मत्त 
गज जिमि लघु तरणी" तब किसी आदमी के लिए खडा रहना असम्भवो 
गथा । पैरोके उगमगाने मे देहुमे कपकपी लग गयी! व्याकुलता के मारे सव 
लोग बैठ गये। लेकिन जमीन मे हाथरटेके विना वैठना भी असम्भवथा । ओर 
बैठने पर दूसरी आफत नजर आयी । धरती फटने लगी । अव तक लोगो की 
जवान पर केवल रामनाम था, पर जमीन का दरकना देखकर सव लोग जोर- 
जोर-से श्राह भगवन्‌ । वाहि भगवन्‌ 1" पुकारने लगे । मालूम होने लगा, पुथ्वी 
नीचे धस रही है । अचानक पाताल-प्रवेश का प्रसग उपस्थित देखकर सब लोग 
करुणाद्रं नेत्रोसे आकाश कीओर ताकने लगे । सीताराम, सीतारामःकीरट 
लग रही थी । भय-कातर आखो के अचल पस्ारकर लोग परमात्मासेप्राणोकी 
भीख माग रहै यथे । वैसा दिल दहलानेवाला दृश्य इन आखो ने कभी देखा न था । 
वैसा भयकर आत्तनाद भी इन कानोने कभी सुनान था । दिल के अन्दर धड़कनो 
का ताताबधाथा। जीभ की सुबुद्धि एेसी जमी किक्षण-भर भी "रामनाम के 
सूमिरनसे विलगन हुई । कानोमे लोगो के करुण कठ से निकला हुमा च्राहि- 
त्राहिका उचा स्तव्ररतोभरही रहाथा, एकप्रकारका ओर गम्भीरनादभी 
सुन पडता था ! मालूम होता था, सैकडो हवाई जहाज एक साथ ही उडते भा रहे हे, 
या तेजी से दौडने के लिए हजारो रौजी मोटरो के इजिन एक साथही खोल 
दिये गये है । रहू-रहकर यह भी मालूम होता था कि पैरो के नीचेसे पृथ्वी वडी 
तेजी से सरकती जा रही है । जैसे दौडती हुई डाकगाडी पर चढे हुए मुसाफिरो को 
बाहर की दुनिया भागती नजर आती है, वसेहीहमलोगोकोभीचारोओरकी 
चीजे दनादन सरकती नजर भाती थी । सूयं भी चक्कर खाता हुमा दीख पडता 
था । ठीक प्रलय का दृश्य था । 

उस समय भविष्य का ध्यान न था, जीवन का भरोसा न था, लोक-परलोक 
की चिन्तान थी, अगर कुछथातो केवल ईभ्वरका सहाराही था) उस समय 
एेसे लोगोके मुह से भी रामनाम सुन पडा, जो कभी सपनेमेभीरामका 
नाम नही लेते थे उसी समय जान पडा कि ईश्वर अमर सबसे बडा मारनेवाला 
है, तो बचनिवाला भी वदीहै। ईश्वरने क्षण भरमे ही अपनी विचित्र लीला 
की खूबी दिखला दी । घोर नास्तिक भी उस समय कटुर आस्तिक नजर आया । 
जीभ ओर तालु के असमथ एव शुष्क हो जने परभी हूदयमे केवल ईश्वर ही 
के सुमिरन का तार लगाहुआाथा। 
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धरती फटने से जो हृडकम्प छा गया था, वह्‌ जल के सोते पट निकलने मे 
अओौरभी बढ गया। चारदीवारी के गिर जनेसे बाहर केमैदानमे फूटे हए 
सोते भी दीख पडने लगे। चारो ओर जगह-जगह फव्वारे फूट पडे । उनके अन्दर 
से बडेवेग के साथ बालू भौर मिह मिला हुभा जल निकलने लगा । फाटक के 
सामने वाली सडक से लोग बेसुध दौडे जा रहे थे । गिरते-पडते, डगमग ते-डोलते, 
फिसलते-चिल्लाते, लोग अन्धाधृन्ध भाग रहे थे । कचहरी से भागे हुए एक वकील 
केएकही परमे जूताथा। 

ईश्वर की दया से कृष ही भिनट बाद भूकम्प का प्रचड प्रकोप शान्त 
हृभा। किन्तु जल के सोते शाम तक मटमैला पानी उगलते रहे । भडार के 
दप्तरीखाने मे एसा जबरदस्त सोता फूटा कि सैकडो रिम छपे हुए कागज ओर 
भजे हुए फोमं कीच मे लथपथ सन गये । 

अवे बहर से भी बड़ी-बड़ी डरावनी खबरे आने लगी । कोई आकर 
कहता--अदालत-दीवानी की दो-मजिला इमारत चकनाचूर हो गयी, बहुत-से 
लोग दब मरे ओर घायल हो गये। किसी ने आकर कहा--अस्पतालके गिर 
पडने से पचासो रोगी घायल हो गये ओर चप गये । एक ने सुनाया--बाजार की 
सडक फट जाने से इक्के का घोडा धस गथा है, लोग निकाल रहे है। इसी तरह 
के भयावने समाचारो काताता बध गया । शाम तकं खबरोकातारनदूटा। 
भातकष्ठा गया। श्वीरज हू कर धीरज भागा)" हर घडी यही आशका होती 
थी किधरती डोलरहीहै। जो कोई आता था, यही पूछता था--बाल-बच्चे 
बच गये ? कोई आदमी तो नही मरा ?' उस समय सिफं जिन्दगी की भूख धी । 
घन की कोई चिन्ताया चर्चा नही करता था। प्रायः धन की ओर से सब विरक्त 
दीख पडते थे। सब आकर यही कहते थे किं जान बन्नगरीतो धनफिरहो 
जाएगा । 

मास्टर साहब" के उदित मस्तिष्के पर लोगो की इसत मनोवृत्ति का ब्रडा 
प्रभाव पड़ा । जवं उन्होने सवे पर एक ही तरह की विपत्ति देखी, तब उनका चित्त 
कुठ शात हुभा । बे अपने कर्म॑चारियो की खोज-पृ करने लगे । सबका पता लग 
गया, पर बालक-कार्यालय के एकं असिस्टेट क्लकं का पतान मिला । वह्‌ 
विद्यापति-पुस्तकालय का लाइत्र स्यिन भीथा। दसलिएलाष्म्नेरी कीओर 
साककर देखा गया । वहा भी न था । बडी चिन्ता छा गर । भाणका होने लगी 


पम कस 


१ प्पस्तक-भडार(लहेसियसराय)के सपादक श्री रामलोचनणरणजी जो अपने 
भारम्मिक जीवन मे बहुत दिनो तक शिक्षकहोनेकेकारण बादमेभी 
मास्टर साहबर' ही कहे जाते रहे । 
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कि हो-न-हो, वह मलवे के नीचे दब गया । आखिर अनुमान सत्य निकला । दूसरे 
दिन सवेरे जब मलवा हटाया जाने लगा, क्लकं बेचारे की लाश मिली । देखने स 
पता लगा कि भागते समय वहु सबसे पीछे निकला ओर बाहरी द्वार की अन्तिम 
सीढी तक पहुचते-पहुचते उसके ऊपर दीवार गिर पड़ी । उसकी मृत्यु सेसबको 
बडा भारी अफसोस हुमा । 


दो-तीन दिनो तक्र मै कही बाहर धूमनेन गया । प्राय सबलोग एक जगह 
उदास बैठकर ईश्वर की अद्भुत शक्ति पर आश्चयं ओर भय प्रकट करते थे ! राते 
आखो मे कटती थी, दिन घबराहट मे बीतते थे ! उस समय तुलसीदासजी के ये 
पद बार-बार याद आते थे--"भृकरुटि-विलास जायु लय-होई' ओौर जेहि रखे 
रघुबीर, ते उबरे तहि काल मह्‌ ।' एेसा जान पडता थाकिक्षणभरमेही ईश्वर 
ने धन-जन का विध्वस ही कर डाला मौर बचेहृए को वेदात भौर वैराग्यका 
पाठ भी पढा दिया । फिर भी उस समय प्राणो की भूख बडी तीखी थी, अन्नकी 
भूख कारूर हो गई थी । जब लोग आकर कहते थे किं लहेरियासराय भौर दरभगा 
मिलाकर चार हजार से ऊपर आदमी मरे है तव रूह काप उठती थी । प्रत्यक्षदर्शी 
लोग जब रोमाचकारी वणन सुनाने लगते थे तब देह्‌ सन्न हौ जाती थी । 

दो-चार दिन तक रात-रात-भर स्त्री-पुरुषो का रोना-चित्लाना सुनाई पडता 
रहा । पहली ओर दूसरी रात (रविवार ओर सोमवार) अत्यन्त भयावह मालूम 
हुई । ठीकं यही भासता था कि महाश्मशान मे रह रहे है । मुसलमान भाई रात- 
भर सम्मिलित प्राथना मे बडे जोर-जोर से अल्ला हो अकबर' पुकारते थे । हिन्दू 
भी जहा-तहा हरिकीतंन के सहारे जागरण करते थे । इतने पर भी नर-नारियो 
के शोकोद्गारपुणं चीत्कार से रात बडी ही भयावनी मालूम होती थी । भूकम्प 
के समय का गगनभेदी आत्तनाद भी उतना भयावना न था । 

लोग कहते है कि अफवाहे प्राय ्ूटी ही होती है, पर दुदिनि मे एेसा नही 
होता--इसका तो प्रत्यक्ष अनुभव हुमा । जो लोग जाकर लहैरियासराय भौर 
दरभगा के मुहल्लो ओर बाजारो की दुदंशा अपनी आखो देख आये, वे कटहुने लगे 
किं निन्नानबे फीसदी मकान चौपट हो गये है गौर आदमियो का कही पता नही 
है । दो-चार दिन के बाद देहाती लोग भी आने-जानै ओौर अजीब खबरे सुनाने 
लगे । कही धरती फटकर धुआ निकला, कही सैकडो बीघा खेत रेत बन यये । एक 
ने सुनायाकिं खूटेमे बधे हुए दो बेल धरती फटने से वही-के-वही धसकेर लापता 
हो गये । एक आदमी जल निकलते हुए फटे स्थान मे पाव डालकर मन बहला 
रहा था । उसके तलवे मे पाताल-जल के वेगवान्‌ प्रवाह की ठलेकरे लगती धी । 
वह्‌ घुटने तके पाव दबाता चला गया । इतने मे सड-से नीचे छिच गया भौर 
ऊपर बहुत-सी कीच मिली हुई बालू निकल जायी । तमाशा देखनेवले भाग खड़े 
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हुए । भूकम्प के बाद का यह पाताल-प्रवश लोगो कै हदय पर गहरा आजतक छोड 
गया । दमी प्रकार एक धनी परिवार के तीन मृत व्यक्तया को मले के नीचेसै 
निकालने के लिएदो कुली फी मर्द पचीसत रूपये के करार परतंयारहृए। दो 
मुदं तो निकल आये, जो पुरुषोके थे । एकस्त्री को निकालने के लिए कूली गये, 
भौर उसके शरीर के गहने लेने काभीकैरारकरा लिया ।लेकिनिवेनतो करार 
के पचहत्तर रुपये ही पा सके ओर न गहने ही, वही गहुमैवाली के पास दीवार 
गिरने से दव गये । फिर उस मलबे के नीचे रह गये तीन के तीन ही सूदे । 

दो दिनके बाद हवाई जहाज मडराता नजर आया । सूना कि र्टेट्समेनः 
का रिपोटंर है। लेकिन आक्राण मे उडते फिरने से जमीन पर बीतनेवाली मुसीबत 
का ठीक पता नही लग सकता । एक दिन लहैरियासराय मे हवाई जहाजसे 
श्टेटूसमेन' की एक प्रति नीचे मैदान मे गिराई गर्ह थी । श्ुड-के-लुड लोग दौड 
पडे थे । एक दिन ओर इसी तरह र्टेद्समेन' का एक अक गिरा था । उस समय 
वह्‌ देवताभो की पृष्प-वृष्टि अथवा आकाशवाणी के समान प्रतीत हुजा, क्योकि 
तार, रेल ओर डाक के बन्दहोने से सब लोग यह्‌ जानने को बहुत उत्सुक थे करि 
दरभगा कै सिवा अन्य नगरे मौर जिलोकी क्या दणा है। भपने-आप परजो 
बीत चुकी थी, उसे लिए तोलोग दुखीथेही, पर अन्य स्थानो के अपने सगे- 
सम्बन्धियो ओौर इष्ट-मित्रो के लिए भी बडे चिन्तिति ये, 

मेरा परिवारकाशीमेथा।मैनेतारदे सका भौरनं कोई उपाय ध्यान 
मे आया । विष्वनाथजी के भरोस पर मनं मारकर रह्‌ गया । भडार का एक 
कमेचारी पटना की प्रधानशाखा का हाल-चाललेनेके लिए सादकिलमसे भेजा 
गया! उसी को मैने पटनासेडाकमे छोठनेके लिएवनारसकौचिट्टी दी) 
बनारससे जो तार भौर पत्र मेरे पास भेजे गये, वे भिलिही नही । डाकतो बद 
थीही, रेल की लाइन भी दरभगा से समस्तीपुर तक खराबहौ गह्‌ थी । भूकम्प 
के समय एक ट्‌ न लदैरियासराय स्टेशन पर दरभगा सेञआयी थी, सो स्टेशन 
पर ही खडी थी । उसके मुसाफिरो का कष्ट देखकर बडी पीडाञौर करणा 
उत्पन्न होती थी । बहुत-से-मूसाफिर अपने ही सिर पर सामानं लादकेर रेलवे 
लाइन पकंड हुए पैदल ही समस्तीपुर चले गये । 

इसी तरह लोग पैदल भआने-जाने लगे । जो इक्के-घोडे लहेरियासराय मे बच 
गये थे, वे भी बहुत महंगे भिलते थे । हम लोग आठवे दिन सोलह रुपये भाडा 
देकर तीस मील इक्के पर समस्तीपुर आये । पक्की सडक से चौवीस मीलकाही 
यस्ता है, मगर एक पुल के खराबहोने से छः मील का फेर पडा । छोरी कोसी 
नदी मे डढ रुपया सेवा देकेर इक्का सहित पार हए । नदी कै तीर पर देखा 
भुकम्प-पीडित भगोडो के इनके, मोटरे भर बैलमाड्या कतार बाधे सुबहु से खड़ी 
ह। दोबडी नवेंथी, ओौरस्वारियमाथीदोसौ। 


खड-प्रलय ।! १६५ 


रास्ते मे उधर से अते हुए लोगो के क्रृड भी मिलते थे, जो पैदल या किसी 
सवारी पर अपने घर दौडे जा रहे थे । कोई कलकत्ता से आता था, कोई बनारस 
से, कोई इलाहाबाद से, कोई ओर कही से 1 रास्ते मे तमाम सडके फटी हुई मिली । 
कही-कही तो इतनी चौडी दरारे थी कि उनमे आदमी कमर ओर छाती तकं समा 
जा सकता था । सडक के दोनो ओर जितने गाव मिले, सबमे टूटे-फूटे मकान दीख 
पडे । चारो ओर जल ओौर बालू की बाढ का दुश्य था! जहा-जहा पुल पडता 
था, इक्क से उतर जाना पडता था । लोहे के बडे-बडे पुल बीच-बीच मे कमान 
की तरह ज्ुक गयं थे । एक नदी के पूल के विचले खम्भे एकदम जल के पास तक 
धस गये थे । जगह-जगह सडक के बीच मे जमीन फटकर बालू ओर पानी निकला 
था ।एेसेस्थानोमे भी इक्क से उतरना पडता था । कितनेही कुएं एसे मिले, 
जो सशरीर पाताल मे समा गये ओौर उनके स्थान पर सिफंबालूसेभरे हए 
गड़ढे रह्‌ गये । 

समस्तीपुर पहुचने पर तलाश करने पर एक अच्छी दुकान मिली । वही सुञअन्न 
से भेट हुई । वहा एक मिल क्न चिमनी ड।यनाम।इट लगाकर भिराई जा रही थी, 
जिससे बार-बार बड़ जोरका धडकाहोता था । चिमनी का शिखर तो भूकम्प 
ने तोड डाला था, मगर उसका धड गिरने मे करई दिन बारूद की शक्ति काम 
करती रही । डर लगता था कि धडाके की धमक मे फटे हुए अचे मकानन गिर 
पडे । सडक से निकलते वक्त दिल दहलता था! स्टेशन के मूसाफिरखानेमे 
भगोडो की भीड लगी हुई थी। मालूम हुआ कि आज ही पहले-पहल मुकामा 
घाटकी गाडी रातमे नौ बजे जनेवाली है । समस्तीपुरसे हम लोगो को बछवारा 
जकशन का टिकट मिला, वहा से छपरा का, फिर छपरा से भटनी जकशन का, 
ओर भटनीसे सीधे बनारस का टिकट नसीब हुआ । इस चक्करदार सफरमे 
एक रुपया सात आने अधिक भाडा लगा । चित्त व्यग्र था, इसलिए रूपया नही 
सूज्ञता था । दिल की घबराहट का पता इतने से ही लग सकता थाकि भटनीमे 
हडबडी के मारे एक टिकट बेशी खरीद लिया गया, जिसके पीडे मुफ्त ही सवा 
रुपया पानी मे गया । लेकिन उस समय हूर तरफसे बरबादीहीबदीथी) मेरे 
साथ 'भडार' के विद्यापति प्रेस के सनेजर श्रीहनुमानप्रसाद गुप्त भी बनारस ओ 
रहेथे । वे काशी के सीताराम प्रेस के सचालक श्रीबजरगबली गुप्त विशारदः के 
सगे बडे भाई थे । उनकी वजह से रास्ते-भर बडा आराम रहा । वे अगर साथं 
नहोतेतो्मदो दिन तकडउसी कोसी नदी के किनारे पडा रहता । वहा मोटरो 
मौर इक्के-घोडो का ठट देखकर ही मै चकरा गया । भागते हुए स्वी-पुरुषो के 
चेहरे से आह्‌ टपकती थी । छोटे-छोटे बच्चे सूखा चूडा चना रहै थे गौर गुड 
मागकर अपनी माता को रुलतिथे ! कितनी ही स्त्रियो कौ जाखे रोते-रोते सूज 
गई थी । 


१६६ मेरा जीवनं 


भूकम्प से बचे हुए लोगो की भी कुछ कम दुद॑शा नही हई । जान नही गई, 
मगर भौर कोई नतीजा बाकी न रहा । लषरियासरायमेदेखा थाकिजो लोग 
कोटियो ओर बगलो के अन्दर अगीठीसेकमरेको गरम करके पलग पर सोया 
करते थे, वे खर-छप्पर के नीचे पुभाल पर नेटे-लेटे रात काटते है 1 खुले मेदान मे 
डण्डो के सहारे दरी या कम्बल तानकर लोग कठोर शीत कलते थे । 

काशी आने पर जब विश्वनाथजी के दशन केरने गया तो सध्या कौ मंगलारती 
हो रही थी । उसके अन्त मे जब धटे भौर डमरू का घनघोर शब्द होने लगा तब 
याद माया किं लहैरियास्याय मे भुकम्प के दिन कुष्ठ इसी ठग का शब्द कानोके 
परदे पर घहूया रहा था । धन्य है शकर का प्रलय ताण्डवं । 
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राजेन्द्र कोठेज 


छपरा 


१६३६ 


१५ नवबर, १६३६ को शिवपूजनसहाय नवस्थापित 
राजेन कलिज मे हिन्दी प्राध्यापक पद पर नियुक्त 
होकर सपरिवार छपरा चले अये भौर १९४९ तक 
इस पद पर रहे । किन्तु छपरा आने के ठीक एक वषं 
बादही, १६ नववर १९४० को तीसरी पत्नी श्रीमती 
बच्चनदेवी का उनवास्र मे देहान्तं होगया। चारो 
नच्चे छोटे थे ओर उनके पालन-पोषण की भीषण 
समस्या सामने थी। इन्ही परिस्थितियोमे १६४१ 
मे बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सत्रहुवे पटना 
अधिवेशन, बरहज (गोरखपुर) की हिन्दी-साहिव्य- 
परिषद्‌, राजराजेश्वरी हाईस्कूल (सू्यंएुरा, शाहाबाद) 
की साहित्य-परिषद्‌ के प्रथम वाषिकोत्सव, जयपुर 
(राजस्थान), अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
के बत्तीसवे अधिवेशन की साहित्य-परिषद्‌ तथा करई 
सस्थाभो के वार्षिकोत्सवो का सभापतित्व किया १६४४ 
मे 'पुस्तक-भडार' के जयती स्मारक-प्रय का सपादन 
किया । इसी अवधि मे, १९४५-४६ मे, कलिज से एक 
वषं का अवकाश लेकर पटना आ गये तथा पुस्तक- 
भडार' (पटना) के साहित्यिक मासिक (हिमालयः के 
सपादक रह । १६४७ मे, प्राध्यापक-पद पर रहते हए 
ही, आरा-नागरी-प्रचारिणी सभा के राजेन्र-सभिनदन- 
ग्रथ का भी सपादन किया । २६ दिसबर, १६४६ को 
कृलिज सेवा से सूक्त होकर पटना आ गमे । बिहार 


१६९८ मेरा जीवन 


प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तरँमासिक 
'सादित्य' के सपादक नियुक्त हृए तथा २० जुलाई, 
१६५० के विधिवत बिहार राष्टृभाषा परिषद्‌ के 
मत्री-पद का कार्यभार ग्रहण किया । राजेन्द्र कालिज, 
छपरा मे प्राध्यापन मे व्यतीत एक दशक की एके 
सक्षिप्त चाकी प्रस्तुत है इस परिच्छेदे मे । 


मननीय अनुग्रह बाब्‌ 


सन्‌ १६४० ई० मे राजेन््-कालेज, छपरा के विद्याथियो ने देशपूञ्य राजेन्द्रबाबू 
के नाम पर एक हिन्दी-पुस्तकालय भौर सावेजनिक वाचनालय की स्थापनाकी 
थी । उसके सभापति कौ हैसियत से मै एक बार माननीय अनुग्रह बान्रूसे 
भिला 1 मैने निवेदन किया किं पुस्तकालय कास्वतत्र भवन बनवानेके लिए 
बिहार सरकार से सहायता मिलनी चाहिए । उन्होने बडी सहानुभूति दिखाई । 

जिस दिन यै उनसे मिलने गया, मुलाकातियो की बडी भीड थी । सबने 
अपने-अपने काडं भेजे । मैने एक चिट पर सिफं अपना नाम लिख भेजा । ईष्वर नी 
दथा, सबसे पहुलेमेरी ही बुलाहट हई । आधा घटा समय बाते करने मे लगा । 
बडे धयं से उन्हयने मेरी प्राथना सुनी । फिर सहुषं दो हजार रूपये भवन-निर्माण 
के लिए देने का अभिवचन दिया । दरखास्त मै पहले ही भेज चुका था, सिफं याद 
दिलाने के लिए एक पत्र फिर छपरा जाकर भेजा । रुपये उन्होने शीघ्र भेज दिये । 
यहु सहायता प्राप्त करने मे कोई विशेष केठिनाई न हई, क्योकि उन्होने बडी 
सहृदयता से प्राना पर ध्यान दिया । इतना ही नही, उने पुस्तकालय के नये 
भवत कीनीव देने कीभी प्रार्थना कीगरईथी। उसे भी उन्होने उदारतापूर्वक 
स्वीङ़रत किया । छपरा-यात्रा का अवसर मिलते ही उन्होने पुस्तकालय की वेह 
प्राथैना सफल कर दी । पुस्तकालय की जाधिकं कषटठिनाई के कारण उनके स्वागत 
या अभिनन्दन का कोई उचित प्रबन्ध नहो सका। फिर भी उन्होने बडी प्रसन्नता 
से शिलान्यापस-कमं सम्पन्न क्रिया । 

उनसे मिलने का सुभवसर पहले कभी प्राप्त नही हुभा था, पर उनके दशेन 
का सौभाग्य कई बार प्राप्त हया धा । असहयोग-भादोलन भौर सत्याग्रहु-आन्दोलन 
के समय कई जगहु सा्वेजनिके सभाभो में उनके भाषण सुने ये । 


राजेन्द्र कलिज १६६ 
डा० सच्चिदानद सिह 


जव मै राजेद््र-कोलेज (छपरा) के हिन्दी-विभाग मे प्राध्यापक था, पटना- 
विश्वविद्यालय की वैठको मे सम्मिलित होने के लिए पटना जाया करताथा । 
उन दिनो वे उक्षके उपकूलपति थे । प्राय मख्य बेठके उनकीकोटीमेही हेती 
थी । सदस्यो के सामने मिखादइयो की तश्तरिया अती थी। वे आरामकुर्खी पर 
लेटे-लेटे देखते र्ते थे कौन ठीक तरह खाता है । नौजवान प्रोफेसर को प्रेरित 
ओर उत्साहित करते थे किं खूब उटकर खाओ। स्वय भी तश्तरी भर रसगल्ले 
खा जातेथे। उनके यहा छोटे रसगुल्ले नही आते थे। बड़े-बड़े रसगुल्लो को 
चम्मच से उठाकर समूचाका समूचा मुह मे डालते चले जातेथे। जो लोग दातो 
काटकर खाते थे उन्हे आवाज देकर भौर उनका नाम पुकारकर कहते थे किमेरी 
तरह रसगुल्ले खाना सीखो। अपनी युवावस्था के प्रचुर भोजन की कहानिया 
कहकर आधुनिक युवको के अल्पाहार पर विनोदपुणं सेद प्रकट करते थे । 

विहा र-हिन्दी-माहिव्य-सम्मेलन का वापिक महाधिवेशन सम्मेलन-भवन 
(पटना) मे हृभा था। उसके सभापत्ति-पद से भाषण करने के बाद मै उनके 
दशेन।थं गया । छपा भापण उनकी सेवामे पहले ही भेजा गया था । उन्होने 
भाषण की भाषा पर आधा घटे तक कडी अलोचना करते हुए कहा-- "तुम्हारा 
भाषण मैने ठीक नही समञ्ञा। वहु हिन्दीमे चही, सस्करेतमेहै । एसी हिन्दी 
नही चलेगी । सस्कृेत की तरह तुम लोग दहन्दीको भी मार डालोगे। प 
महावीरप्रमाद द्विवेदी को तुम लोग अपना रहनुमा मानते हो । उनकी हिन्दी भी 
कंडी होती है) "चन्द्रकाता' की हिन्दी मै समञ्च लेता ह । गोपालराम गहूमरी 
की भाषा मै पसन्द करता ह। तुम उदर जानते तो एेसी पडिताऊ हिन्दी नही 
लिखते । मेरे मित्र सर तेजबहादुर सप्रू ओर प० मोतीलाल नेहरू बहुत अच्छी 
उदू बोलते है। मै उतीको मासन हिन्दी मानता हु, क्योकि प० रामावतार शर्मा 
जौर डां° काशीप्रसाद जायसवाल भी उनको अच्छी तरह समक्षते थे । तुम्हारा 
सम्मेलन सिर पटककर मर जाएगा, तब भी तुम्हारी हिन्दी इस शक्ल मे आमफह्म 
जवान नही बन सकेगी ।' 

इस तरह उन्हाने पहले खूब फटकारा, फिर स्नेह भी प्रदशित किया । हाल- 
चाल पूषा, सम्मेलन केकामो का ब्योरा भी पुछने लगे। उसी समय एक 
महाशयजी नगे सिर आ पहुचे ओर हिन्दी मे बाते करने लगे । अब वे उनके पीये 
पड गये--तुम भोजपुरी मे बाते क्यो नही करते ? तुमसे कही अच्छी हिन्दी मै 
जानता हू } तुम प० बनारसीदास चतुर्वेदी ओौर प० पद्मर्सिह शर्मा को जानते हो ? 
उन लोगो कौ लिखी हिन्दी तुमने पठी है ? वसी हिन्दी भँ खूब समन्ता ह । तुम्हारी 
भाखाः मेरी समज्न मे नही आयी । भोजपुरी मे बोलने से गवार देहाती बन जाते ? 
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घर मे भोजपुरी बोलते होतो मेरे यहा क्यो बुगदादी हिन्दी छाटने ले? फिरने 
सिर मनहुस की तरह क्यो रहते हो ? तुम्हारे बाप तो बराबर टोपी पहने रहते 
थे। खानदान से वाहुरक्योजा रह?" 

महाशयजी सटक सीताराम । उनका मुह्‌ खला, मह ताकते रहु गये । फिर 
उन्हेभी नौकरी-चाकरी का हाल एकर बहलाने लगे । उनके दादा की रर्ईुसी 
के किस्से सुनाने लगे। प्रायः कटकार के वाद दुलार दरसाना उनका स्वभाव 
था । तम्बीह्‌ के बाद तफरीह से उनके हा्दिके स्नेह का परिचय मिलताथा। 
प्रौढो ओरवृद्धोकेभी वे पितातुल्य थे । बिहारकेतो वे भीष्म पितामह थे । बिहार 
था बाहर के लोगो के प्रति उनका वात्सल्य अनुकरणीय था । उनका हूदय अत्यन्त 
स्नेहुपरायण था। 

वे अकेले खाना नही पसन्द फरते थे। खाने के पहले किसी-ते-किसी स्नेही 
या सुहूदको फोन से बुला लेते थे । पलामू्‌-समाचार' के सचालक के पूञ्य पिता 
देवकी बाबू को बहुत मानते थे। पटना से देवकी बाबु रहते तो शायद ही कोर 
दिन रेरा बीतता जब साथ खाने काबुलावा त भाता । देवकी बाब्रू सेमेरा 
परिचय साहित्य-सम्मेलन मे हुआ था सिन्हा साहब की कोठी पर उनसे कई 
बारभेट हुई थी । सिन्हा साहब के सहभोजियो मेवे प्रमुख ये, उनको सिन्हा 
साहब बातचीत करने के विए भी रोक रखते थे। दोनो मे हसी-मजाक भी होता 
धा। उन लोगो कौ बातचीत सुनने से कट तरह की नयी जानकारिया होती थी । 
आरानगर की नागरो-प्रचारिणी-सभा की ओरसे राष्ट्रपति राजेन्द्रबाबरूको 
अभिनन्दन-ग्रथ समपित किया गयाथा। मै भी उसके सम्पादकोमे धा । सिन्हा 
साहब के पास उसीके लिए लेख मागने गया । जब निवेदन कर चुका तेब कटने 
लगे--क्यो एसी किताब के लिए मूते लेख मागनेः आये जिसके नामका 
मतलब ही मेरी समञ्च मे न जाया । रामनन्दन, श्यामनन्दन, हरनन्दन, ब्रजनन्दनः 
वगैरह तो सुना था, यह्‌ अभिनन्दन कौन-पी बला है ? मृक्षो इसके मसल मानी 
समक्षाभो ।' मैने अपनी हसी रोककर अर्थं बतलाया । भला उनको अथं क्या 
समक्नाता, वे तो विनोद का रस लेने के लिए वैसा बोल शये । क्षट अपने पुस्तकालय 
के एक आदमी को बुलाया गौर कहा करि राजेन्द्र बात का रजिस्टर लै भाभो । 
वह्‌ मोटा रजिस्टर जव आया तब देखा किं राजेन्द्र बाद्रूके स्कूली जीवन से 
राजनीतिके जीवन तकं को प्रमुख धटनाओ से सम्बद्ध अखबारी कतरने सिल- 
सिलेवार उसमे सटी हुई थी । उन्होने कहा किं इन्ही कतरनो के सहारे एकं लेखं 
लिख लाओ जो मेरी स्टाश्ल का हौ । जवे मृज्ञे जं तेगा तज उसी को एडिटं करके 
दे दुगा भौर अग्रेजी मे लेख चाहते हो तो मेरे हिन्दुस्तान-रिव्यू" मे छपे लेव की 
नकल केर सौ । 
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जव नये मौलिक लेख के लिए मैने निवेदन किया तव उन्होने पूरा ग्रन्थछ्पा 
हुआ देख लेने पर देने का वचन दिया ओौर वही पर पास वटे हुए विश्वविख्यात 
पत्रकार सन्त निहालसिहसे भी लेख लिख देने का अनुरोध करके मुडसे कहा 
कि सकिट हाउस मे इनसे मिलकर लेखने लेना । उन्होने भी पूरा छपा ग्रन्थ 
देखने पर उसका प्राक्कथन लिखने की इच्छा प्रकट की । दोनो अग्रेजी लेख उस 
ग्रन्थमे प्रकाशित हो चुके है! सन्त निहालसिह से उनका दोस्ताना वर्तव 
देखा । 


सभाः का सफल महोत्सव 


जिस साल (१८९३ ई०) आषाढ मे काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा का शुभजन्म 
हज था उसी सालक सावनमेमेरा भी, अतएव सभा के महोत्सव मे सम्मिलित 
होने ओर उसका आजीवनं सदस्य बनने का विचारमेरे मन मे उठता रहाथा। 
काशीश्वर भगवान्‌ विश्वनाथ कौ दयासे दोनो कामनाएु पूरीहूर्द। सभाका 
अद्धंशतान्दी (स्वणं-जयन्ती) महोत्सव देखकर हिन्दी ओौर नागरी कै उज्ज्वल 
भविष्य की आशा बद्धमूल हुई । 

सभा के उत्सवमे दूर्ुर से आये हुए अतिथयो के आतिथ्य का प्रवन्ध 
बडा सन्तोषजनक था । सभा की ओर से आतिथेय थे श्रीबेजनाथजी केडिया, जो 
अपनी सुप्रसिद्ध प्रकाणन-सस्था 'हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी' के द्वारा हिन्दी-साहित्य की 
स्तुत्य सेवा अनेक वर्पो से करते आ रहै थे । उन्होने जसी तत्परता भौर नम्रता से 
सब अतिथयो का सत्कार किया, वैसी लगन ओौर विनय बहुत ही कम देखने मे 
आती है । दोनो जून ठीक समय पर उत्तम पवित्र भोजन मिलने से सभी अतिथि 
अत्यन्त तप्त हए ओौर सब लोग एक स्वर से उनकी सुव्यवस्था कौ प्रशसा कर रहें 
थे । अतिथिशाला (दथानन्द-वेदिक कालिज) से सभा मे अत्ते-जाते, असामयिक 
वर्षाके कारण, जो पकिल पथ मिलता था, वहु रुचिकर भोजन कोओरभी 
सुस्वादु बना देता था । कानपुर के कविवर हितेषीजी को कभी बिनी' कवि की 
पाती (“मीच है कब्रूल पै न कीच लखनऊ की) याद आती थी,क्भीवेजूतोको 
रबडी-बसौधी चटाने लगते थे । 

भतिथिशाला से जब अतिथियो का दल सभा की ओर चलता था, तब स्वामी 
केशवानन्दजी के तत्वावधान मे पजानी प्रतिनिधियो का जत्था विशेषरूप से 
दशनीय प्रतीत होता था । बालको भौर यवको का केसरिया साफा एक कतार मे 
जिधर निकल जाता, उधरही उस बसम्ती छटा पर टकटको बध जाती । ओर, 
कही के एक विचक्षण जज साहब भी आ पहुचे थे) जान पडताथा किं यही 
जना-रस' है, ओर सब शनिगड़ा-रस' । वर्षा के कारण द्रूतरे दिनि प्रातकालनजो 
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उत्सव हरिष्चन्द्र कालिज के भवन मे हुआ उसमे उन्होने खूब रग बरसाथा । हद है 
कि श्रद्धेय आचायं केशवप्रसाद मिभ्रजी उनके अलौकिक भाषण के भीषण प्रभाव 
से वच्नित रह गये । भीषण इस अथं मे कि शब्दो की विचित्र व्युत्पत्ति ओर उनके 
अर्थो के विलक्षण विश्लेषण सुनकर उन्होने श्रोतांओ को चकित कर द्विया । बाहर 
से तो बेचारेपानी की बौछार स्ञेलते ही आये थे, भीतर भी जज साहब मे उन्हे 
पानी-पानी कर दिया । उनके रग से सराबोर हो श्रोता लंदफदां गये, फिरभी 
टे रहे, क्योकरि गवार ~| नर' ओौर कमान -{-डर' ने आतक रथापित कर दिया 
था । 

इस अधिवेशन मे सिनेमा ओर रेडियो की भाषा के संम्बन्धमे प्रोफेसर 
गुरुप्रादजी टडन ओौर कविवर हितैषीजी के भाषण अच्छे हुए, पर कोई निणेय 
न हो सका--यद्यपि पूज्य प० रामनारायणजी मिश्च ने कुछ भधिकारी विशेषज्ञो 
की एक समिति सगठित करने का सृञ्ञाव पेश कियाथा। 

उसी दिन वर्षाके ही कारण, भपराह्ल का उत्सवे टाउन-हांल मे हु, जिसमे 
पूरय मालवीयजी के अपूव दशन हृए । उस दिव्य दशेन का आनन्द अवणेनीय है । 
जरा-जजंर शरीर का मन्द-मन्द कम्पन देख शरीर रोमाचित्त भौर तेत्र सजल हौ 
उठे । उलकी अमृतमयी वाणी बरसो बाद कणेपुट मे पडी थी, अन्तस्तल शीतल हो 
गया । फिर कला-भवन का सग्रहालय देखकर स्वनामधन्य कलाविद्‌ रायक्रष्णदास 
जीकी सुरुचि भौर निष्ठा का बखान करते लोग नही भघाते थे । एके सज्जन कह 
रहै थे-'इस कला-मन्दिर फे पुजारी रायसाहव ने साहित्य कौ वास्तविकं आत्मा 
को पहचान लिया है, इसलिए इस सरस्वती-सदन (सभा) मे साहित्य की प्रतिमा 
की प्राण-प्रतिष्ठा करनेवाले रायसाहव ही वास्तवं मे इसके जीवनदाता कहुलाने 
योग्य है ॥' 

रत्तमे जो नाटक हुआ, अभाग्यवश मे उसे न देख सका । फाटक तकं पहुचकेर 
भी "राजद्वारे *“" रटता हुआ रिवशारूढ हो भाग निकला । प्रतिनिधियों से सुना 
कि अभिनय बहत ही सफल हुआ--श्रीकेशवराम टडतजी का श्वाणक्यः का 
अभिनय अत्यस्त प्रभावशाली रहा । 

तीसरे दिन का उत्सव सभा के प्रशस्त प्रागण के पडालमे हुभआ। विद्र 
प्रोफेसर अमरनाथ सन्ञा की अध्यक्षता मे वयोवृद्ध साहित्यसेवियों का अभिनन्दन 
बडा हृदयग्राही दुष्य था । सभा के तीनो सस्थापको का समादर हिन्दी-परेमी युवक- 
वृन्द को एक नवीन प्रेरणा-शक्ति से अनुप्राणित करनेवाले था । इधर आचाय 
श्यामसुन्दरदासजी का कम्पित कलेवर करुणा उत्पन्न कर रहा था, उधर पूभ्य 
पंडित रामनारायण भिश्रजी के बुढापे मे जवानी का जोश उमडा देख ई्ष्पाहये 
रही थी । पडितजी के समान अनुभवी एने स्फूतिशाली नौजवान बढ़ा किंसी भी 
सस्था को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकता है । 
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रात मे, कवि-दरबार से पहले, अयोध्या" पर” जौ लंटर्न-लेक्वर' हु, खासा 
विनोद-व्यजक था । उससे कितनी ही अनोखी बातो की जानकारी हासिल हई । 
वक्ता" की खोज मे रामभक्ति का ओज था । फिर कवि-दरबार के ओज का क्या 
केहूना । 

जिस समय महाकवि केशवदास श्युगारासव के उन्माद मे भआाकर कवयित्रियो 
के दलके पास ही भहरा पडे, उस समय कलेजा दहल गया । किन्तु मीराने प्राणो 
मे पुलके भर दी । सूर, तुलसी ओर रसखान ने भक्तिका उद्रेक किथा। देव, 
पद्माकेर ओौर भारतेन्दु ने अपने बनेकी लाली रख ली । घनानन्दजी तो (सुजान 
के वियोग से एसे कातर हो रहे थे कि उनकी विरहु-विह्वल वाणी से उपस्थित 
केवयित्रियो ओर विदुषियो मे भी कानापूसी होने लगी । शसुजान-प्रिया' के विरही 
घनानन्द' ने सचमुच अपनी मर्मव्यथा को बडे करुण स्वर मे व्यक्त किया। 
रत्नाकरजी की तौ आत्मा ही स्वे से उतर आयी थी । वही धुन, वही फबन, वही 
अकड, वही ओज, वही हृकार, वही क्षपटास । प्रसादजी तो अपने पडोसी ही कीं 
प्रतिभा मे प्रकट हुए--श्री "बेढब' जी उनके अन्तरग मित्रो मे थे, इसलिए उनकी 
ध्वनि ठीक उतार सके । वही मन्द-मन्द गजेन्द्र-गति उनके स्वरमे थी । 

सब मिलकर कवि-दरवबार कै अधिकाश स्वागोमे बडी स्वाभाविकता रही। 
फिर प्रतिनिधि कवियो के कविता-पाठ मे रायबहादुर पडत श्रीनारायण चतुर्वेदी 
ने जमालगोटे की गोलियो से सबका अन्तरग निखार-पखपर कर उवेर कर दिया । 
श्री बच्चनजी की मधुर स्वर-लहरी मे लोग भूमने लग गये । पडत श्यामनारायण 
पाण्डेय के 'जौहुर' ने तो कमाल का जौहर दिखाया । उनको ओजस्विनी कविता 
के चरणो मे मृगेन्द्रता थी । श्रीमती सुभद्राक्ुमारी चौहानने षवीरोकाकंसाहो 
बसन्त मे बस अन्त कर दिया । उनकी वाणी मे बडी तेजस्विता थी । उनके कठ- 
स्वरमे पौरष भौर पराक्रम की प्रगल्भता थी । अपनी क्रासी की रानी' के अवग 
मे वे अन्तभू त जान पडती थी । 

कवि-सम्मेलन से उठकर मै सीधे स्टेशन भागा, दूसरे ही दिन कालिज मे 
पटुचना था, इसलिए रात का कालिदास" नाटक भी न देख सका । पर उत्सव मे 
जो कुछ देखा, उससे बहुलाश मे सन्तोष ही हुम । उत्सव के आरम्भ मे, प्रथम ही 
दिन, प्रमुख सभापति स्वामी भवानीदयालजी सन्यासी का भाषण बड़े माकंका 
रहा । स्वामीजी सचमुच सन्यासी के स्वर मे बोले । उस समय स्वामी आत्मारामः 


स 

१, स्वर्गीय लाला सीताराम अवधवासी के ज्येष्ठ सुपुत्र । 

२. बीसवी सदी के आरम्भमे स्वामी मात्माराम सन्यासी के भाषणो को बडी 
धूम थी ! अत्यन्त वृद्ध होने पर भी वेउद्‌भट मोजस्वी, निरभौक भौर स्पष्टवादी 


वूर्गेता थे । 


२०४ मेरा जीवन 


सन्यासी की याद ज गई । अस्वस्थ होने पर भी आद्यन्त भाषण एक स्वरसे पढ 
सुनाया । बीच-बीच मे सात्विक जीवनः-सम्पादक श्री गृप्तनाथ सिहजी" उष्ण 
जल द्वारा उनमे सजीवनी-शकिति का सचार करते जाते ये । स्वामीजी के सुन्दर 
गौर मूखमण्डल पर दादी की क्षाकी अपूव थी । कितनी ही परिचित आखो कां 
वह्‌ अपरिचित-सी प्रतीत होती थी, इसलिए उसमे एक प्रकार की विचित्रता दीख 
पडी । 

सभा के उत्सव का साहिर्थिक गौरव बढानेवाले कुछ ग्रथ भी उस अवसर पर 
दिखाई पडे । पहले ही द्विन, जब आचायं शुक्लजी के वासस्थान पर साहित्यिक- 
समारोह हुआ, प्रोफेसर विष्वनाथप्रसादजी मिश्र ने भाचा्यं केशवध्रसादजी मिश्र 
के कर-कमलो मे शुक्लजी की लिखी सूरदास" नामक न ई पुस्तक लाकर अपित की 
जो उसी दिन प्रकाशित हई थी । उपयुक्त अवसर की वह्‌ भेट साहितियिक दृष्टि 
से बडे महत्व की सिद्ध हुई । फिर दूस पुस्तक थी 'आचायं रामचन्द्र शुक्ल 
जिसमे उसके सुयोग्य लेखक श्री शिवनाथजी ने प्रशसनीय सहूदयता के साथ 
शुक्लजी के आदशं जीवन ओर विराट्‌ साहित्यिक महत्व पर अभिनव प्रकाश 
डाला । सभा के महोत्सव के ुभ अवसर पर एेसी सर्दगिसुन्दर पृस्तक का प्रकाशन 
सवंथा उपयुक्त कायं हुमा । तीसरी पुस्तक भी एेसी ही थी--श्रसाद के नाटको 
का शास्त्रीय अध्ययन", जिसमे उसके विद्वान्‌ लेखक डोकेटर जगन्ताथप्रसाद शर्मा 
ने प्रसादजी के नारकीय कौशल का अत्यन्त विशद विवेचन किया । यहु गवेषणा- 
पणं ग्रथ भी सभा के महोत्सव की शोभावृद्धि मे सहायक सिद्ध हुआ । एक चौथी 
पुस्तक भी उस अवसर की स्मृति को चिरन्तन करनेवाली दीख पडी । वह थी 
प्रोफेसर विश्वनाथप्रसादजीमिश्र द्वारा सम्पादित "घनानन्द कवित्त', जिसमे काव्य- 
ममज्ञ मिश्रजी ने शधनानन्द' के सरस पदो पर विस्तृत टिप्पणियादीथी। 
महोत्सव-दशंक प्रतिनिधिथो को इस पुरतके के दशन से सचमुच घना आनन्द प्राप्त 
हभ । | 

अन्त मे सभा के अद्धशताब्दी-इतिहास का उत्लेख भी अत्यावश्यक है, जिसंमे 
सभा का प्रामाणिके इतिवृत्त बडे रोचक ढगसे प्रस्तुत किया गयाथा। यह्‌ 
हिन्दी के पिले पचास जरसो के विकासक्रम का माक दिष्द्शंन करनेवाली 
थी । ओर, इसके साथ ही नागरी-प्रचारिणी पत्रिकाः का विशेषाक भी महोत्सव- 
यात्रियों के लिए बडा आनन्दवेद्धेक सिद्ध हआ । हा, "सरस्वतीः के विशेषाक का 
अभाव बहुतो को खलता रहा, बयोकि सभा ही उसकी जननी थी । कुठ लोग यह्‌ 
भी कहुते सूने गये किं 'सम्मेलन-पत्रिका' का भी एक विशेषक इस अवसर पर 





१, भभुआ-सबडिवीजन (शाहाबाद) के निवासी तथा बिहार-विधान-सभाके 
भूतपूर्वं सदस्य । 
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निकलना चाहिए था, जिसमे 'सम्मेलन' का ही आद्योपान्त इतिहास होता, क्योकि 
"सम्मेलन की जननी भी सभादहीहै, ओर इस नाते वह 'सम्मेलन' की श्रद्धाजलि 
की अधिकारिणीभीहै। 


द्विज" जी की विदाई 


उस दिन अक्तूबर (१९४४ ई०) की दसवी तारीख धी । मगलवार का अपरां । 
छपरा जकशन-स्टेशन पर सेकड क्लास का रिजवं डिन्बा पहले ही से खडा था। 
परमादरणीय भाई द्विजजी (प० जनार्दनप्रसाद ज्ञा द्विज") का परिवार सवार हो 
चुका था । लगभग तीन बजे एक डाक गाडी आयी भौर उस डिव्बे को खीचकर 
ले भागी । यैं प्लेटफामं पर विवश खडा था। खडा ही रह्‌ गया, ताकता ही रहं 
गया, भाई द्विजजी की मजुल मुत्ति आखो से ओक्षल हो गई । नै कवि नही हू कि 
"हिरदै से जब जाहूगे मरद बदौगो तोहि" ककर सतोष कर लू 1 न मै कत्पनालोक 
का विधाताहूओौरन हृदय के भावो को शब्दो मे अटानेवाला कुशल शिल्पी । 
हृदय तो बार-बार अपने-भआपमे' टटोचता है ओर विलखकर कहता है किप्रेमके 
पिजडे का वहू प्थारा पष्ठी किधर प्रे से उड गया । 

उधर प्लेटफामं से गाडी सरकने लगी, इधर पैरो के नीचे की धरती लिसकती- 
सी जान पडी । मालूम हुमा, गाडी के साथ प्लेटफामं भौ चला । किन्तु प्लेटफामं 
रेसा सौभाग्यशाली न था । उसने अपनी थरराहट को मेरे पैरो की राह सारे जग 
मे बिेर दिया ! लालसा थी, पर हाथ हिलाने की सुध ही न रही 1 मानो देखते- 
देखते हाथ साथ छोड गये । एकाएक हृदय भर भाया । चेतना चम्पत हो गई। 
हाथ का छाता अनायास टेककर चकराता हुमा शरीर सभालने का प्रपास करने 
लगा । एेसा कातर कभी न हु था । शायद ढलती उम्र की अशक्तता भावावेश 
के आकस्मिक आवेग से सहसा दहल गई । प्रेम की विह्वलता कहना तो दम्भ ही 
हयोगा । 

धीरे-धीरे फाटक की ओर दबे पाव बढा! बाहुर निकलकर घर भी लौट 
आया । "फिरेड बनिक जिमि मूर गवाई' सोचता ही रहा, बस सोचता ही रह गया । 
टोपी उतारने से पहले ही बिना बटन खोले, कुरता उतारने लगा । जब ध्यान 
आया, अनिच्छा की हसी आ गई ओर उसके साथ ही जाया आखो मे उफान । मन 
कदरा गया, आरामकरर्ी पर ने2लेटे पिष्ठलौ स्मृततियो को क्रुरेदने लगा । कंसे थे 
वे दिन ) 


८ 


साहित्यिक यात्रा 


जयपुर-नागपुर के यात्रा-संस्मरण 


शिवपूजनसहाय के साहित्यिक जीवन की नीव तभी पड चुकी 
थी जवबवेआरामे स्कूली छात्रक रूप मे अपने शिक्षके एव 
साहित्यिक गुरु १० दृश्वरीप्रसाद शर्मा के साथ भारा कौ 
नागरी प्रचारिणी सभाके सावंजनिके वाचनालय मे बार 
शिवनदनसहाय से मिले धे ओर उनका चरण स्पशं किया था। 
“पमचरितमानस' मे अभिरुचि तो सात-भाट साल की उम्नमे 
ही पिता एवे बहुनोई की प्ररणा से जागृत हो चुकीथी, 
शिवनदनसहायजी के आशीर्वाद से वह्‌ उत्तरोत्तर विकसित 
हई । साहित्य-प्रंम का बीज वहौ रोपित हुआ भौर उनं 
सात्विक हिदी-सेवियो से आशीषित होकर बहु निरतर 
पल्लवित-पूष्पित होता गया । अपतत दीर्घं साहित्यिक जीवन 
मेयोतो शिवजी से अनेक एेसी यात्रा की जिनका प्रयोजन 
शुद्ध साहित्यिक था, किन्तु “साहित्यिक यात्रा से उनका 
अभिप्राय निश्चय ही एसी यात्राभो से रहा जिनका उद्य 
मात्र साहित्यिक नही था, वरन्‌ जिसमे साहित्यिक मित्रके 
साथ शुद्ध साहित्यिक हास-परिहास के वातावरण मेयात्रा 
हई । एेसी याच्राभोमे सवप्रथम थी भयं से साहित्यिक 
मडली क साथ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पांचवे अधिवेशन 
के लिए लखनऊनयात्रा एवे वापसी मे अयोध्या की यात्रा 
(१९१४) । फिर अगले ही वषं छठे अधिवेशनं के लिए प्रयाग- 
यात्रा । देसी तीसरी यात्रा हई १६१८ मे जन प 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा के जुलावे प्र शिवजी भगराग्ये भौर 
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वहा से सदल-बल दित्ली होते हए मथुरा-वृन्दावन कौ यात्रा 
पर गये । इसके वाद भी एसी कई याव्राएु हई किन्तु उनका 
विशेषोल्लेख उन्होने नही किया है । जयपुर की पहली यात्रा 
-मतवाला' के लिए धन-सग्रहु के उदेश्य से १६२३ मे हुई थी, 
फिर दूसरी यात्रा १६४४ मे हुई जववे अखिल भारतीय 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अयपुर-अधिवेशन मे साहित्य- 
परिषद्‌ के अध्यक्षकेरूपमे वहा आामत्रित हए ये । जयपुर की 
तीसरी यात्रा का प्रयोजन यद्यपि साहित्यिक नही था--उसमे 
राजेन्दर केलिज की ओर से एक शिष्टमडल राजेन्द्र विश्व- 
विद्यालय बनाने की अपील पर देश के प्रमुख नेताओोका 
हस्ताक्षर-समथन प्राप्त करने के उहेश्य से जयपुर काग्रेस 
अधिवेशन मे भेजा गया था-तथापि सहयाघ्रा का परिवेश 
साहित्यिक ही था। इसी तरह नागपुरकी यात्रा १९५० मे 
बिहार के तत्कालीन शिक्षामनत्री आचारं बदरीनाथ वर्मा तथा 
प० छविनाथ पाड्यजी के साथ हुई । जयपुर एव नागपुर की 
इन यात्राओ करा विवरण ही यहा प्रस्तुत है । 


जयपुर-यात्रा 


सन्‌ १६२३ मे मतवाला' निकला था । दो-तीन अक छपने के बाद मै धनी-मानी 
मारचाडी सज्जनो से सहायता लेने के लिए बाहर निकला । जहा-जहा मारवाड़ी 
धनिको के गढ है वहा-वहाम गया । उसी लम्बी यात्रा मे पहुले-पहूल जयपुर जाना 
पडा । उस समय जययुर-सेष्टूल जेल के युपररिटेडेट थे श्री नवरम रायजी 
ेतान, जो श्री देवीप्रसाद खेतान के पिताथे। कलकत्ता का खेतान परिवार 
लक्ष्मी ओर सरस्वती दोनो का कृपापात्रहै। श्री कालीप्रसाद खेतान बैरिष्टर 
ओरश्री दुर्गाप्रसाद सेतान एडवोकेट 'मारवाडी-सुधार' के लेखक थे। श्री 
देवी प्रसाद खेतान सब भाइयो मे बडे थे । उनकी चिट्टी के साथ जब मै जयपुर 
गयातो श्री नवर्ग रायजी खेतान की कोटी मेव्हरा । वहु भी बिहारमे पहले 
रहं चुके थे । बक्सरसेष्टल जेल के जब वे सुपररिटेडेट थे, तब उनके उयेष्ठ 
सुपुत्र श्री देवीप्रसाद खेतान का शुभ जन्म यही हुआ था । मूक्मे बक्सर-सब-डिवीजन 
का निवासी जानकर वहु बहुत प्रसन्नं हुए । उन्होने जयपुर के धनादय रईसो 
ओर हिन्दी-प्रेभियो के नाम सज्ञे परिचय-पत्र दिये 1 वहा अनेक सरक्षक, सहायक 
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ओौर ग्राहक मिले । 

जयपुर-नगर के परिदशंन के लिए उन्होने सवारी ओौर पथ-प्रदशंकका 
प्रबन्ध कर दिया । जयपुर्‌ के महल, मन्दिर, उद्यान, म्यूजियम (सम्रहालय) आदि 
दशं नीय स्थानौ को दो-तीन दिन तक घूम-घूमकर मै देवता रहा । सेष्टूल जेल 
को भी देखा । स्वर्गीय महाराजाभो भैर मह्‌ र॑ नियो की छतरिया(समाधिया)भा 
देखी । श्री गौविन्दचन्द्र देवजी का मन्दिर, चन्द्रमहुल, रामनिवास बाग आदि 
देखकर अपने देश के रजवाडो के वैभव पर बडा विस्मय हु । उक्त बागमे 
जो म्युजियम देखा उसके शोभा-सम्पत्ति का विस्तृत वणेन यहा सभव नही । 
उसकी दीवारो प्र बने एक-से-एक सुन्दर चित्र बडे ही आकषक हे । स्वर्गीय 
जयपुर-नरेशो के चित्र अत्यन्त भव्य ओौर प्रभावशाली हे} उनके शरीरका 
सौन्दयं बस देखते ही बना । उनके गौरवपूणं व्यवितःव से मानो यजपूती शान 
टपकती थी । म्यूजियम के सगमरमरी गुम्बद भौर कलश अत्यन्त भकंषक है । 
जयपुर की कलाभो ओौर राजस्थान की विभूतियो के दशंन से चित्र मुग्ध हो गया । 

छतरियो की छटा नियसी थी । उनमे एक छतरी सव्य के प्रिय हाथी की 
देखी । उसकी समाधि पर काले पत्थर का एक विशाल गजराज खडा है । बहु 
तेलिया पत्थर धूप मे खूब चमकता था । छंतरियो के बदले अगर स्वर्गीय नरेशों 
के अत्य प्रकार के लोकषितकर स्मारक अनेहोते तो देण का कही अधिकं उपकार 
होता। उन लाखो-करोडो सुपथं से जनता की भलारई्के बहूतेरे अच्छैकामहो 
सकते थे । जयपुर मे जहा विपृल रेष्वयं देखा, वही गरीबी ओर गन्दगी मे सनी 
हुई अभावग्रस्त जनता भी देखने मे आयी । उस समय महाराभं माधवरसिहुजी 
गही पर ये । उनके शौयं-वीयं की रोमाचेकारिणी कहानिया भी सुनने मे आयी । 
एक दिन गढ से उनकी शानदार सवारी निकली तो देखकर दग रह गया । यह्‌ 
शान-शोकत इस युग मे अव पुरानी कहानी हो गयी । 

राञ्य का पुस्तकालय भीदेखने की चीज दै। वहतो राष्ट्रीय सम्पत्ति होने 
योग्य है । उसी मे पहले-पहल "विहारी-सतसई' की कई मूल प्रतियो के दशेन 
हुए । अनेकं अलभ्य प्राचीन ग्रन्थो को सुरक्षित ओर हस्तलिखित्त पोथियो का 
सुनहरा सौन्दयं देखकर बडा गवं हुमा । यदि वैसा अमत्य सग्रह अनुसन्धानशील 
विद्वान को सुलभ होता तो साहित्य की समद्धि-वृद्धि मे बडी सहायता मिलती । 
उस समय पता लगा क्ति इस सग्रह का सार्वजनिक सदूपयोग नही होता । मूष 
तोश्चीखेतानकीकृपा से आज्ञा मिल गयी थी। उन्हीके आदेश से सेष्टृल जेल 
मे दरी-कालीन आदि को बनते देखा । उनकी कोटी मे भी जेल की बनी करट 
चीजे भी । दरी-कालीन की मजबूती भौर खूबसूरती सराहनीय थी । उसी समय 
पहुले-पहल जेल के अन्दर प्रवेश करने का अवसर मिला था । कंदियो मे बहुत- 
सीस्त्रियाभ्रीथी, जो चरखे ओौर करधे पर काम कर रही थी। कुछ कैदिथो 
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की करुण-कातर दृष्टि देखी नही गयी ओर कुछ तो भयानक भी लगे । 

अन्तिम दिन प्रातकाल "गलता नालाः देखने गया ओर सन्ध्या समय 
अम्बरगढ का किला । पहाड के अन्दरसे एक गोमुखी द्वारा विमल जलधारा 
निकलकर कुण्ड मे गिरती है जिसमे स्नान करना बडा आनन्दग्रद प्रतीत होता 
है । वहा पहाड की गोद मे कुछ वस्तिया भी नजर आयी । स्थान बडा रमणीय 
है । वहा पहुचने का रास्ता भी वडा सुहावना है। वहु एक प्रसिद्ध तीथं है । 
उसका रोचक इतिहास भी है । अम्बरगढ याआमेरगढ का किला पवेत-मेखलां 
के मध्यमेदहै। किन्तु पर्व॑त-प्राचीर काटकर एक जगह प्रवेशद्वार बना दिया गया 
है । कहते है कि सम्राट्‌ पचम जाजं कौीमोटर को किले के भीतरी द्वार तक 
पहुचाने के लिए एसा अनथ किया गया था । वह्‌ दुभेद्य दुगं स्वेथा अरित हो 
गया । उसके चतुदिक्‌ पवंत-श्रेणी की शोभा अत्यन्त भव्य है । उसके मुख्य द्वार 
पर दुर्गेश्वरी भवानी का मन्दिर है, जहा राजपूत वीर अपनी तलवार कालीजी 
के चरणो मे रखकर श्रपथपूवेक शस्त्र प्रहुण करके रणयात्रा करतेथे। किलिकी 
दढता ओौर सुन्दरता बसर देखने ही योग्य है । एक जगह राजा कै भोजनालय कौ 
दीवारो पस्भारतके सभी तीर्थो के रग-विरगे चित्र अंकित है। रनवास को दीवारो 
मे काच ओर शीशे के टुकडे जडे है जहा दियासलाई जलाने पर चारोगोर 
जगमगाहट छा जाती है । कहते हे कि काच कौ जगह पहले हीरे-ज वाहुरात जडे 
थे।जोहो, आगराकेकिलिमेभी एककमरा एेसराही देखा था। किन्तु दिल्ली 
अर आगरा के किले से यह्‌ कही अधिक भडकीला ओर दुगेम है । जयपुर शहर 
के अत्दर से उसका शिखर नजर आता है, पर ज्यो-ज्यो आदमी उसकी ओर आगे 
बढता जात। है त्यो-त्यो उक्तका शिखर पवंत-मेखला के भीतर इबता ओर आखो 
की ओट होता जाता है ।, उपके प्रशस्त आगनो ओौर दालानोमे घूमते समय 
प्राचीन वैभव एव गौरव की बाते यादअने लगतीहै--जाग्रत दशामेभी 
सुनहरे सपने सूञ्चने लगते है । 


जयपुर की दूसरी यारा सम्भवत सन्‌ १६४४ मे इई--बाईस-तेदवस वषं 
बाद ! अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का मधिवेशन पूज्य गोस्वामी 
गणेशदत्तजी के सभापतित्व मे वही हुभा था । मै वहा साहित्य-परिषद्‌ का अध्यक्ष 
चुना गया था। मै अस्वस्थ था, किन्तु अपने पुराने साहित्यिक मित्र पडत 
वाचस्पति पाठक का आग्रह यल न सका । भाषण लिखना पहाड हौ गया । एक 
रिनिदो बजे रात तक लिखता रहा 1 दूसरे दिन तबीयत खराब हौ गयी।दो 
दिन काम पिषड गया । एक रोज कमरा बन्द कर दिनमे ही लिखने बैठा । 
किन्तु दिन-दुल्लह को बाधा-वधू के बिना चैन कहा ? आखिर फिररातमेही 
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जाकर लिखना पडा । छपरा मै, वाणी-मस्दिरप्रेर मैववी सहायता फी । मैनो 
लिखता गया, उसे देता गया । अन्तमेप्रेसभेष्टी ज वलो । वहा भी रतजगा 
करना पडा । अन्तिम दिन अन्दजे तगौ फिर्मटर बहुत ज्यादा बढ गया, प्रस्थाने 
के समथ त्क किसी तरह नेषछपस्केगा, कोपी ओरं प्रूफमे त्याकाण्ड सचाकर 
आधी रातको घर लौटा। पानी बरस र्हाथा) ऊपर अन्धकार, नीते छपरा 
की नुमादशी सडक, चप्पल ने चन्दन छिडक णृूव पीर-पूजाकी  कलिज मे 
दशहरेकौ चौ थी । दूसरे ही दिन सुबह की गारी रो जयपुर के सिए कूच करता 
था । यात्रा-चिन्ता से नीद पटक-सीताराम हूर । सब जरूरी सामान सहेजमे- 
सरियने लगा । वर्षा कहती थी किं बस आज ही बरसू गी । तडके ही नित्यङृत्य 
से निबट स्टेशन चला ¦! उस समय कोई सवारी कहा मिलती, पैदल ही एक मील 
का जलमग्न रास्ता नापना पडा--समुद्र धाहूना पडा। अपने पुराने नौकर 
बैजनाथ के सिर पर सामान रख राजेन्दर पुरततकालय (छपरा) के प्रधानमन्त्री 
श्री केदारनाथ अग्रवाल के साथ अयोही स्टेशन पहुचा, गाडी आ धमकी । क्षटपट 
गाडीमे सवार होति ही प्रेसके आदमी ने छपे भाषण कां वडले इडष्बेमे 
पटक दिया । गाड़ी चल पडी, पानी प्रट पड गयो, मानो प्रणति परीक्षा रही 
धी। 

परीक्षा तो दसस, पहले भी हुई थौ । मेरे मावृहीन बच्चे-बेन्न्वियोंकी 
देखभाल करने वाला कोन था, एसलिएयै हताश हो गया था करि अब किसी 
तरह जयपुर पहुच न सकूगा । बिहार-सरकार फे पश्लिसिदी-अफसर श्री उमानाथ 
भौर भर्यावतं' के सहकारी सम्पादक श्री जयकान्त भिश्र छपरा पहंचकर मेरी 
विवशता देख गए ये। श्री उमानाथ ने अपने उत्साही अनुज श्री शकरनाथ को 
मेरे बच्चो कै ननिहाल भेजकर सरक्षक बुलाने का प्रबन्ध कर दिया । यदि वहं 
इतनी छपा न करते तो मै किसी प्रकार जयपुर नजा पाता। खैर, दहरे की 
तातील के कारण गा्टी मे इतनी भीडथी किष्टपरा से काशी तक ओौर बमारस 
छावनी से कानपुर तक मुश्किल से बिस्तर के बडल पर बैठने की गुजाइश हो 
सकी । कानपुर कै बादं कुठ अवकाश भिला। दूसरे दिन अपरा मे दिल्ली 
पहुचा । बनारस गौर दित्ली मे कुलियो ने अच्छी तरह्‌ भंडा । आखिर वेरिग- 
रूम में ही स्नान-ध्यान के बाद अन्तदेव के दर्शन हुए, । भेरी लडकियों ने खाने 
का सामान काफी दे दियाभा। 





१. (बिहार की साहित्यिक प्रगति' शीषेक लेख जो सा० दकार" (१५ अकटूभर 
१९४४) मे प्रकाशित हमा था । दसी यात्रा के समय मां मे ही लिखा गया 
था ।-स° 
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सन्ध्या से" पूर्वं जब जयपुर की गाढी मे सवार होने गया तो देवा कि 
आचाय चनद्रवली पाण्डयजी (वतंमान-सम्मेलनाध्यक्ष) वही विराज रहे है । रास्ते 
मे उनके सत्सग से बडा लाभ ओौर सुख हुआ । रात मे पिछले पहर जयपुर मे 
उतरे । स्टेशन पर कोई मागं दशक नही । तगेवाला कु जानकार निकला । 
सम्मेलन केपण्डाल से थोडीही दूर पर सस्छृत-कोलेज के भवन मे (हुवामहल 
के सामने) पडाव पडा । पुञ्य पाण्डेयजी भी साथ दही एक कमरे मे ठहरे । इसरे 
दिन भोरमेश्री उमानाथ बही मिल गये। लोकमान्य समिति (छपरा) के पं० 
सतीशचन्द्र शर्मा भी मिले! विहार भौर बाहर के सुपरिचित साहित्यिकोसे 
मिलकर बडा सन्तोष हुआ । स्नान-ध्यान के बाद सभापतिजी के दशेन कर आया । 
श्रद्धेय प० बनारसीदास चतुवंदी ओौर प० क्ाबरमलजी शर्माके दशन का 
सौभाग्य अनेके वर्षो के पश्चात्‌ सुलभ हुजा । 

सम्मेलनाध्यक्ष का जुलूस राजमाता की अचानक मृत्यु के कारण नही 
निकल सका । वतमान जयपुर-नरेश भी सम्मेलन मेन पधार सके, उनका सन्देश 
छपकर वितरित हुआ । खुले अधिवेशन ओर विषय-निर्वाचन-समिति अनेक साहित्य- 
सेवियो से मदत के बाद भेट हुई । डक्टर रामकूुमार वर्मा से कुछ साहित्यिक चर्चा 
भी हृरद । देखा कि मतभेदो का अखाडा पसीने से सीचाजा रहा है । राजर्षि 
टण्डनजी बहते हुए विन्ध्य को निगारने वाले अगस्त्य थे } साहित्यिक दगल का 
भी अपना एक निराला रग होता है। 

दूसरे दिन कौसिल हाल मे साहित्य-परिषद्‌ की बैठक हुई । मैने अपना 
मुद्धित भाषणं पढना शुरू किया । किन्तु अस्वस्थता के कारण उचेस्वरसेन 
पट्‌ सका । अत. पडत सीतारामजी चतुर्वेदी ने पूरा भाषण पढ सुनाया । कौसिल- 
भवन के सामने सहन मे प्रतिनिधियो का परस्पर परिचय गौर मिलन हुआ । 
उसी समय राज्य के दीवान सर मिर्जा इस्माइल के साथ सब साहित्य-सेवियो 
का कोटो लेने के लिए बुलाहट हुई । साहित्य-सन्देश'-सम्पादक श्री गुलाबरायजी 
के साथ मै उधर गया सही, मगर दीवान साहब से हाथ मिलानेके बादबधी 
कतार के पील्ैसे हम लोग खिसक गए) सामने का मनोहर पहाडी दुश्य देखते 
हुए हम लोग नीचै उतर आथे। रातके कवि-सम्मेलनमे चूरू (बीकानेर) के 
नवयुवक कवि श्री मृकरुलः ने खूब रग जमाया । हमारे दिनकरजी तौ स्वंत्र ही 
सर्वोपरि विराजते है । उन्हे खूब तालिया मिली । 

तीसरे दिन मेरे कलकत्ता-प्रवास-काल के भित्र श्री धरममचन्द्र खेमका मिल 
गये, रदनगढ (बीकानेर) कै निवासी पुराने लेखकं । उनका साग्रह स्वागत-सत्कार 
शिब्रजी की' विमल ब्रुटी से शुरू हुजा ओर आमेरगढ के किले पर मधुरेन समाप्त 
हुमा । विचार था कि मित्रवर श्ची गोपाल नवेटिया के गाव फतहपुर (ओेवावादी) 
जाकर वहा सरस्वती-पुस्तकालय अवश्य देखे ल्‌, पर अपने एकाकी बच्चो की 


२१२ मेरा जीवनं 


चिन्ता छपरा कौ ओर बलपू्ेक खीच रही थी । नवलगढ़ (जयपुर) के हिन्दौ- 
प्रेमी बहा चलते का बडा आग्रह कररहेथे। भौरभी कर्द जगहो से प्रेमपूणं 
निमन्त्रण मिला, परमै ठहर न सका। जयपुर के राज-सम्मानित प्रतिष्ठिते 
रईस कविराज प्रतापनारायणजी ने अपनी पुस्तके मेरे पास भेज दी, परः मै उनके 
दशंनाथं निकलकर भी एक दुलेभ-दशंन जयपुरिया मित्रके फरेमे पड गया। 
चौमू (जयपुर) के वयोवृद्ध साहित्यिक पडत हनुमान शर्मा ने भी अपनी पुस्तकं 
मेरे पास भेजी थी ओर लखनऊ की माधुरी" मे काम करने के समय से ही उनसे 
पत्राचारथा, पर साहित्यिको की मण्डली मे पडकर वनस्थली कौ ओर चला 
जाना पडा । ये दोनो कृतघ्नताए बराबर सालती रही । 


तीसरी याचा जयपुर-काम्रेस के समय हुई । राजेन्द्र कलिज की विकास- 
समिति का मै अध्यक्षथा । उसमे एकाएक निश्चित हुभआ कि राजेन्द्र 
विश्वविद्यालय के लिए, अपील पर राष्टरूपति आदि प्रमुख नेताभो के हस्ताक्षर 
कराने के निमित्त, एक शिष्टमण्डल भेजा जाए । छपरा से जयपुर तकर एकं स्पेशल 
टन गयी थी, जिसका प्रबन्ध शायद प्रान्तीय काप्रेस कीञरसे हुजाधा। 
छपरा के काम्रे्-मन्नी श्री रामानन्दसिह की सहायता से जगह मिल गयी । 
साइन्स-विभाग के प्रोफेसर श्री भोला बाबूके साथै भी चला । बिहारके 
प्रतिनिधियो मे बहू तेरे परिचित भी मिल गये । छपरा के वकील श्री ईष्वरी बाघ 
बड़े मजेदार साथी मिले रास्ता बडी मौजमेकटा। एक जगहू किसी कारण 
अचानक गाडी सकी, तो सामने ही अमरूद के बाग पर कुठ प्रतिनिधियो ने धावा 
बोल दिया। उन लोगो ने मधुबन के फल खूब खाये । दातो के बिना गाडीमे 
बेठा सिफं तमाशा देखता रहा । बडे-वडे बहु रगी तरंगी जीव उस स्पेशल मे थे । 

जयपुर पहुचकर पहले बिहा र-कैम्प मे उतरे । उसके बाद प्रसिद्ध कलाकार 
श्री उपेन्द्र महारथी के कला-मण्डल मे चले गये । वह्‌ बिहार सरकार की ओर 
से उद्योग-विभाग की बहुत-सी चीजे प्रदर्शन के लिए लेगये थे । भारत कै अनेक 
प्रान्तो कै नर-नारी उन चीजो की प्रशसा करते नही अघाते थे! मिधथिलाकी 
बनी सीक की डलिया-चगेली आदि पर स्विया विशेष मुग्ध थी । 

हम लोग अपने कलिज की शासन-समिति के अध्यक्ष श्री महामायाप्रसाद 
सिह के साथ एक दिन भोर मे राष्टूपति डोक्टर पट्ामि सीतारमेया से मिले । 
उन्होने राजेनद्र विष्नविद्यालय की अपील पर हस्ताक्षर कर दिए) आचाय 
छृपलानी ने तो विनोदपूणं ठंगसे सिफं वादा किया। डटर किचलू भौर 
प्रोफेसर रगा ने पहुषं हस्ताक्षर कर दिये । लौटती बार दिल्ली मे माननीय श्री 
जयरामदास दौलतराम ओर श्री जगजीवनराम से भी महामाया बाहू के साथ 
हम लोग मिले । दोनों ने पूरी सहानुभूत्ति दिखाई । ध्री जयरामदास ने बहुत-से 
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सुज्ञाव द्यि । उनके परामशं बडे अमूव्य थे} गाधी-सिद्धान्तो पर बने 
विश्वविद्यालय की आव्यकता सबने बतलायी । सबने इसको पसन्द किया कि 
देशरत्न राजेन्द्रप्रसादजी के नाम प्रर ही गाधीवादी विश्वविद्यालय स्थापितहो 
सकता है । अबतो ईरवर ही जानताहै कि छपरा का राजेन्द्र कोलिज कव तक 
गाधी सिद्धान्तो कौ नीव पर विश्वविद्यालय के रूप मे परिणत होगा । 


नागपुर-यान्ा 


सन्‌ १९४६ के दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह मे विहार के शिक्षा-सचिव श्रीमान 
माथुर साहब का तार मिला कि जनवरी, १६५० की पहली तारीख को भ्राम 
कीगाडीसे, बिहार के शिक्षा मन्त्री माननीय आचाय बदरीनाथ वर्माके साथ, 
उनके सलाहकार (एेडवाइजर) होकर नागपुर जाना होगा । तार कै पहले एक 
पत्र भी मिल चुकाथा। उससे पता चला था किनागपुरमे मध्यप्रदेशकी 
सरकारकीभरसे राष्टृभाषा प्रमाणीकरण-परिषद्‌ का अधिवेशन ४ जनवरी से 
होने बाला है। अत राजेन्द्र कालिज, छपरा से छुरी लेकर ३१ दिसम्बर, १६४९ 
को मै पटना पहूच गया । 

पहली जनवरी (१६५०) को रविवार था । शाम को पटना-जकशन स्टेशन 
पर पहूच गया । वहा विहार के वयस्क-शिक्षा-सघ के प्रकाशन-अफसर पडत 
पाण्डेयजी मिल गए । मालूम हृभा कि वह भीवहाजा रहै है । यह जानकर 
बडा सन्तोष ओर ढाढस हुमा । श्रीमान्‌ पाण्डेयजी के साथ रहने से लम्बे सफर 
मे बडा आराम रहा। मौका पडने पर उनसे काफी मदद भी मिली । 
टीकं समय पर माननीय शिक्षा मन्त्री आचा्येजी की मोटर आ धमकी । 
प्लेटफामं के एक छोर पर लगे रिज डिन्बे मे सबका सामान रखा गया । 
अव्वल दें के उस डवि मे चार सीटेथी । नीचेकौ दो सीटो पर माननीय 
आचायंजी ओर पाण्डेयजी काः बिस्तर विचा उपर की सीटो पर माननीय 
आचार्यंजी कै अगरक्नक महाशय ओर मैने आसन जमाया । छह बजे के बादं 
एक्सप्रेस मे डिन्बा जुडा। गाडी चल पडी। मोकामा स्टेशन पर्‌ भोजन होने 
लगा । मुक्षे तो रविवार के कारण अलोना भोजन करना था । आचायं के साथ 
धर की बनी काफी भोजन-सामग्री थी। अलोनी चीजे नमकीन से अलगभी 
थी 1 मृश्े पर्याप्त प्रसाद मिल गया । खते-खाते पुरानी स्मृतिय जाग उटी । 

लगभग सन्‌ १६१४-१५ की बात याद आयी 1 लखनऊ मे अखिल भारतीय 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का पाचवा अधिवेशन होने वालाथा | गै माराकेएक 
हाई-स्कल मे हिन्दी-शिक्षक था । आरा से साहित्यिक प्रतिनिधि चले । श्चीत्रजनन्दन 
सहाय, श्री अवधविहा री शरणजी, पडत ईश्वरीप्रसाद शर्मा आदि के साथर्मैभी 
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चल पडा । उस दल मे माननीय आचायजी भी थे । उस समय अप पटनाके 
बिहार नेशनल कोलिज मे प्रोफेसर थे । जाते-आते रारते मे बडा आनन्द रहा 
लौटती बार हम लोग अयोध्या मे उतरे । भक्तप्रवर श्री रूपकलाजी के दशनो का 
सौभाग्य प्राप्त हृभा । उन दिनो वहु हनुमन्तिवास मे रहते थे। उस समय 
आचार्यैजी मे जैसी सरलता, सरसता ओर सहृदयता थी बह सदा वसी ही रही । 
उनकी मिलनसारी से कौन परिचित नही । 

सुबह होने से कुछ पहने ही हावडा-स्टेशन पर नीद खुली । देखा, 'विश्वमित्रः 
के सचालक मूलचन्दजी अग्रवाल डिन्बे मे खडे है । पाण्डेयजी ने उनको पहले ही 
खबर कर दीथी। उनकी शानदार मोटरने जनन उनकी आलीशान कोटीमे 
पहुचाया तब फिर पुरानी स्मृत्तिया जाग उटी । 

मै 'मतवाला-मडल (कलकत्ता) मे था । असहयोग-आन्दोलन का युग था । 
बडा बाजार मे अफीम चौरस्ते के पास एक सकानमे छापाखानेका कु सामानं 
था 1 शायद मशीने न थी । विष्वमित्र' कंम्पोज होकर कही ओर छपता था । फिर 
'लिबर्टी' नामक अग्ेजी दैनिक निकला धा । अभावो आर कटिनाष््यो से घौर 
सघषं करते हृए घोर साहसी मूलचन्दजी एेसे स्वावलम्बी बने किं उनका अध्यवसाय 
तथा उत्साह एक पाठ यन गया । 

सफेद सगमर्मर की सीदियो ओर रग-जिरगे संगमरमरसे बने कमरोके 
चितरित्त फशं तथा एक-से-एक सुन्दर असबाव उस कोटी के श्गारये। भाग्यभी 
पुरुषार्थी पुरुष का ही साथ देता है । भोजन कै समय चादी के तस्त ओौर प्याले 
सगमरमर की मेज पर चमक्ते थे । ईष्वर की विचित्र लीला है । एकं तरफ इतना 
विपुल एेष्वयं, दुसरी तरफ देश मे फली हई दर्दनाक गरीबी के दिल दहूलाने वाले 
दुष्य ! इस विषमता को दुर करने के शुभ प्रयत्न बहुत हौ रहै है, क्योकि इस 
वैज्ञानिक एव बौद्धिक युग मे पराकृत कर्मो के परिणाम भब विश्वसनीय नही रहं 
गए । 

मूलचन्दजी का आतिथ्य साहित्यिक ढग का रहा । उसमे आत्मीयता अधिक 
थी । उन्होने बहुत दुर तक मोटर की सैर करायी । अपनी ओरसेहम लोगोको 
एक पुस्तक भेट की, जिसमे उनके पत्रकार-जीवन के अनुभव अकितहै। मै 
पाण्डेयजी के साथ कालीघाट जाकर भगवती महाकालीके भी दशेन कर आया । 
इतने मे दक्षिण-हैदराबाद के साहित्य-सम्मेलन से लौटे हए पडत भगीरथप्रसाद 
दीक्षित वहां भा पहुंचे । मुलचन्दजी का घर साहित्यिको की अतिथिशाला के कूप 
मे दीख पडा। सुना कि साहित्यिको के लिए उनका हार सदां खुला रहता है । 
दीक्षितजी से प्रयाग के साहित्य-सम्मेलन की स्थिति सुनकर ध्यानमें आयाकि 
भाज के हम साहित्यनामधारियो मे स्वार्थपरता ओर पारस्परिक दष्यादरेष की 
वृद्धि कितनी अधिक मात्रा मेहो गहै | 
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वही पर एक युवक चिवकार भी आ मिले । वह्‌ स्वनामधन्य स्वर्गयि चित्रकार 
प्रोफेसर ईश्वरीप्रसाद वर्मा के पौत्र थे। नाम अव याद नही । उनसे यह्‌ सुनकर 
बडादुख हुआ किंस्वर्गीय वर्माजीकी सारी कला कृतिया गायब हो गरई। जीते- 
जी उन्होने अपने परिवारके लडको को भी अपनी कलाकी बारीकिया नही 
बतलायी--अपनी उत्कृष्ट कला की एक भी निशानी अपने परिवार मे नही रहने 
दी । मरते दम तक अपने कला-सग्रह का सन्दूक अपने िरहाने रखे रहे, जो उनके 
मरतेही किमसी एेसे चतुर लोभीके हाथलगगयाजो पहले सेही उसको ताकमे 
था । वह्‌ अपनी कला-ममेज्ञता अपने साथ ही लेते गए । 
जब पडत छविनाथ पाण्डेय बिहार प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के मत्री 
थे, उपर्युक्त प्रोफेसर वर्मा ने मुञ्चसे यह्‌ इच्छा प्रकट कौ थी कि सम्मेलन को अपने 
सभी वित्रदेदेगे ओर उनके नाम पर सम्मेलन-भवन मे एक कला-सम्रहालय 
रहेगा तथा वहं स्वय भी सम्मेलन-भवन मे ही रहेगे । यहा तक कि मेरे साथ 
सदाकत-भाश्रम जाकर पूथ्य राजेन्द्र बाबु के सामने भी उन्होने यह्‌ इच्छा प्रकट 
कर दी ओर पूज्य बाल्रु का आशीर्वाद भी मिल गया तथा पाण्डेयजी ने सम्मेलन- 
भवन मे उनके पास रहने के लिए एक कमरा भी सुसञ्जित कर दिया, किन्तु वहु 
कही भी स्थायी निवास न बना सके, इधर-उधर भटकते फिरे । सूपरसिद्ध चित्रकार 
श्री उपेन्द्र महारथी उनको अपने साथ वडी श्रद्धा से रखना चाहते थे । मैने उनसे 
कहा भी कि अपनी पुरानी कला वतमान सवेश्रेष्ठ कलाकार महारथीजी को 
सिखला दीजिए, पर उन्होने अपने पुत्रो ओर पौत्रो को तो अपना हुनर सिखलाया 
ही नही, दूसरो को भला कंसे सिखलाते । स्वर्गीय वर्माजी ने अपनी कलाकी 
खूबिया अपने किसी श्रद्धालु शिष्य को भी नही सिखल।ई । भारतीय उस्तादो को 
यह परम्परागत नीति अत्यन्त सकीणं है । कितने ही कलावन्त ओौर गणी अपना 
कलात्मक चमत्कार अपने ही साथ लेते गए । सुपात्र पाकर भीजो कलाक 
वरदान नही करता वह्‌ इन्साफ के रोज क्या जवाब देता होमा ! 
दूसरे दिन आठ बजे रात के बम्बर्ई-मेल से नागपुर कौ ओर प्रस्थान हुमा । 
समे भी अव्वल दर्जे का रिजवं डिव्वा था । तीसरे दिन रास्ते मे इगरगढ स्टेशन 
प्र भोजन हुआ । रायगढ स्टेशन देखकर “छत्तीसगढ' के सम्पादक मित्रवर प 
मनोहरप्रसाद मिश्र की याद हो आयी । इसी प्रकार छिन्दवाडा स्टेशन देखते ही 
स्वर्गीय देदीलालजी बैरिस्टर कास्मरणहो आया, जो एक बार विहारं प्रान्तीय 
सेवा-समिति के वार्षिकोत्सव मे सभापति होकर सूजप्फरपुर पधारे थे । बिलासपुर 
स्टेशन पर पहुचते ही बालपुर-निवासी पडत लोचनप्रसाद पाण्डेय का ध्यान जघ 
गया, जो काव्यानुशीलन के अतिरिक्त पुरातत्वानुसधान मे भी कीति-लाभ कर 
चूके है ! राजगाव-स्टेशन मिला तो साहित्यमूति श्रीपदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 
की वहु ओौलिया फकीर-जंसी सूरत याद पड़ गह जो द्विवेदी-युग कौ सरस्वती" के 
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कायलिय मे कभी दीख पडीथी। दस तरह करई पुराने साहित्यसेवियो की 
स्मृतिधारा मे अवगाहन करते ओर सघन-वनश्री-मण्डित पर्वेतश्रेणियो की शोभा 
निरते आखे निद्रालु हो गर । तव तक गाडी नागपुर स्टेशन पर जा लगी । वहा 
माननीय आचायंजी के स्वागताथं सरकारी अफसर मौज्‌दथे । सरकारी मोट्रेभो 
राहुर खडी थी । हम लोग मध्यप्रदेश के मूल्यमत्री माननीय पडत रचिशकर 
शुक्ल की कोटी मे प्रहुचाये गए । शुक्लजी का व्यक्तित्व बडा आकर्षक था । गोरा, 
लम्बा, तगडा शरीर ओर बडी-बडी सफेद मृष्टो से सुशोभित भव्य मूखडा बडा 
प्रभावशाली प्रतीत हभ । उनका सौजन्य ओर सौहाद्र तो कभी भूलने का नही । 
हसते-हसते बाते करते, अपने पोते को गोद लिये चले आते ओर नाश्ता करने के 
लिए द साथ बुला ले जाते, हर कमरे मे खुद पहुचकर सुख-सूविधा की वात 
पते, माननीय आचा्येजी के साथ बैठकर घरेलू सुख-दु ख भी वतियाते, दिन 
ओर रात के भोजन के लिए भी स्वय ही बुलाने पहु जाते, नाश्ता भौर भोजन 
के समय भी बच्चो से मत बहुलाया करते; गजब की अपनैती उनके बरताव मे थी । 
भोजनालय विशुद्ध भारतीय ढग का था । उनके ज्येष्ठ सुपुत्र प० अभ्वबिकादत्त 
शुक्ल आकर घटो बैठते ओर राजनीति तथा समाजनीति पर अपने क्रातिकारी 
विचार प्रकट करहूम लोगो का सूब मनोरजन करते । एके दिन वह्‌ पाण्डेयजी के 
साथ मृन्ञे भीमोटरसे बहत दुर घूमने ले गये--जंगल, कील, पहाड, प्रान्तर 
आदि द्विखलाये । प्राकृतिक दृश्य बड़ा मनोहर था । फिर एकं दिन मननीय प 
दवारकाप्रसाद मिभ केपास्तभी ले गये । मिश्रजी ने पाण्डेयजी को ओौर मुञ्षको 
अपने काव्य-ग्रन्थं (करुष्णायनः की एक-एक प्रति दी तथा शिक्षा एव साहित्य के 
सम्बन्ध मे बिहार की प्रगति पृष्ठी । 

चौथी तारीख को लगभग सध्याह्ल मे हम लोग नागपुर के हवाई अड्डे पर 
गये । मद्रास से डकोटा विमान द्वारा पूज्य राजेन्द्र बाबू आये। हवाई भङड्डा 
अत्यन्त विस्तृत है । विमान पृथ्वी पर उतरकर दोडने लगा । उसकै सकते ही 
राष्ट्रपति सीदी से उतरते नजर आए । उनके साथ ही चक्रधर शरणजीभी थे 
जिनके हाथ मँ बहुत बडे-बडे गुलाबो की एकं लम्बी-सी माला धी । उसके बीच 
मे पान के पत्तो को कतरकर बनाया हुभा एक गोल-सा तार-मढा क्लम्बा था । 
उस माला को कमरे के ब्डे शीशे पर मैने लटका दिया । गुलाब के एूलो 
की सुरभ्भिसे कमरा गमगमाता रहा। 

सपराल्ञ-काल मे असेस्बली-भवन मे राष्ट्रभाषा परभमाणीकरण-परिषद्‌ का 
अधिवेशनं मारम्भ हुमा । पूज्य राजेन्द्र वाव ने उद्धाटन-भाषण किम्रा । डटर 
रथरुवीर ओर माननीय प० द्वारकाभरसादं मिश्रके भाषणोंका साराण यह्‌थाकति 
राष्ट्रभाषा हिन्दी मे जो नये पारिभाषिकं शब्द बनाये या गहे जाएंगे, उनकी मूल 
भित्ति सस्कृत भाषा ही हो सकती है। मध्य-प्रदेश के स्पीकर माननीयश्वी 
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घनश्यामदास गुप्त ने भो इसी मत का समर्थेन करते हुए भाषण किया । माननीय 
आचा्येजी ने नवनिरमित शब्दौ कौ सुबोधता एव सुगमता पर जोर देते हुए प्रचलित 
ओर सुपरिचित शब्दो को भी ग्रहण करने की सताह्‌ दी । पाण्डेयजी के बाद मैने 
भी अपनी राय जाहिर कौ । हम लोगो के मत-प्रकाश के अनन्तर श्वी सत्यनारायणम्‌ 
(एम० पी ०) ने सविधान-सभा की, ओौर मद्रास के हिन्दू कोलेज के हिन्दी 
विभागाध्यक्ष उक्टर गणपति ने दक्षिण भारत के अहिन्दी-भाषा-भाषियो की 
कठिनाइया तथा आवश्यकताए्‌ बतलाई । भाषणो द्वारा विचार-विनियम हो चुकने 
के उपरान्त अन्त मे माननीय मिश्रजी का जो धन्यवादसुचक भाषण हमा उसका 
निष्कषे यही रहा किं सस्कृत के खरोत से लिये गए नूतन शब्द ही व्यापकं प्रसार 
पासकेगे ओर आवश्यक शब्दो की सृष्टि के लिए सस्कृत के शब्द-भडार को ही 
उद्गम-स्थान मानना भारतीय प्रकृति एव सस्कृति के अनुकूल होगा । इसके बाद 
लिपि, व्याकरण, उच्चारण आदिके प्रमाणीकरण के निमित्त करई समितिया 
बनी, जिनमे से एक के अध्यक्ष माननीय आचार्यंजी भी निर्वाचित हुए । हुम लोग 
भी सदस्य बनाये गए  विहारकी भरसे हम लोगो ने लिपि-समिति मे प्रोफेसर 
कृपानाथ मिश्र का तथा व्याकरण-समिति मे प्रोफेसर नलिनविलोचन शर्मा का 
नाम दिया । इन समितियो की वैठके दूसरे दिन हुई । 

सध्या समय महामहिम राज्यपाल के राजभवन मे हम लोग आचार्यजी के 
साथ पृज्य राजेन्द्र बाबर के दशन करने गये । जैसे हवाई अङड पर राष्ट्रपति ने 
भोजपुरी बोली मे कुशल-मगल पृछाथा, वसेही राजभवनमे भी बिहार का 
हालचाल पृछठने लगे । उसी समय वहा के गवनेर श्रौ मगलदास पकवासा आ गए । 
पूज्य राजेन्द्र बाबू ने बडे उदार शब्दो मे हम लोगो का परिचय दिया । राष्ट्रपति 
की महत्ता ओर गवनेर साहब की सादगी देखकर मँ तो स्तन्ध रह्‌ गया । गाधी- 
युग ने देश मे कंसे-केसे महापुरुष उत्पन्न किए ! एेसी विमल विभूत्तिया क्या भावी 
युगमे भी दृष्टिगतं हो सक्रंगी ? 

उक्त समितियो कौ वैठको के सिलसिलिमे वहा कै शिक्षा-सचिव डक्टर 
वेणीशकर ज्ञा से परिचय हो गया । सभी कैठको कौ कार्यंवाहिया आश्चर्यजनक 
शीघ्रता के साथ हिन्दी मे याह्ष होकर हम लोगो के हाथोमेञ जातीथो। व्हा 
के सरकारी दफ्तर मे हिन्दी-टाइपराइटर मशीनो कौ अधाध्रुध खटखटाहट सुनकर 
बडी प्रसन्नता हुई । जब यह्‌ पता चला कि डं श्चा हिन्दी के वयोवृद्ध साहित्यसेवी 
प० लज्जाशकर जा के सुपुत्र है तव भौर भी हषं हुमा । वह्‌ सूञ्चे भौर पाण्डेयजी 
को अपनी मोटरसे अपने धरले गये! हम लोगो ने वद्ध वत्षिष्ठ ज्ञाजी के दशेन 
को एक अलभ्य लाभ माना । ज्ञाजी की नेत्र-ज्योति बहुत मन्द पड गईथी, पर 
हम लोगो का अगस्पश्चं करके उन्होने बहुत असीसा । वहु बहुत दिनो तक काशी के 
ट निग कोलिज के प्रि्षिपल ये । उनकी एक स्वराज्य-संबधी हिन्दी-पुस्तक 
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श्रीरायक्रष्ण दास ने अपने भारती-भडार से प्रकाशित कौ थी । वहमेरी ही देव- 
रेख मे छपी थी । बहू हिन्दी का उत्कषं-सवाद सुनकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए । 

दुसरे दिन प्रात.वाल एक विरा म्रथ-प्रद्शेनी हुई । उसे भी रष्टरपतिनेही 
उद्घाटित किया । वहा डोक्टर रघुवीर मे जो भाषण किया उससे उनके 
बहुभाषाचिज्ञ होने का प्रत्यक्ष परमाण भिला॥ वहा भी राष्टरूपति प्राय. भोजपुरी 
मेषी आचा्यंजी भौर पाण्डेयजी से बाते करते रहै । वहु उस प्रदशंनी से प्रेरणा 
पानेकीसीखदे रहै थे। उसमे भूमडल की अनेके प्रमुख भाषाओ के शब्दकोशो 
का अपूर्व सग्रह था । राष्ट्रपति को डोक्टर रघुवीर ने उन सेकेडो कोशोमे से कई 
अप्राप्य कोश दिखताये । डौक्टर रघुवीर की श्रमशीलता, श्रद्धा ओर लगन देखकर 
राष्ट्पति भी बहुत प्रभावित हए । हम लोग भी अपरिमित सख्या मे दुलेभ कोशो 
को एकत्र सगृहीत देखकर डोक्टर रघुवीर के धैय एव अध्यवसाय पर मुग्ध हो 
रहे । सभी प्रान्तीय सरकारो के प्रतिनिधि आये थे । सबने देखा ओर सराहा । 
डौक्टर रघुवीर के तयार किये हुए कोशो की पाडलिपिया अक्षरानुक्रम से 
अलमारियो मे सजी थी । उनकी सजित्द प्रतिया देखकर डाक्टर रघवर कै 
स्वाध्याय एवे शोध की गहिमा का अनुमाने करना भी कठिन जान पडा । 

रात मे प्रदणंनी के स्थाने परही बम्बईकी एक महाराप्टृ-मडली कै विलक्षण 
क्रीडा-कौतुक का प्रदशेन हुमा । क्ञडा-गान, लोकंनृत्य, ्रामीण सेल-कद, व्यायाम, 
अभिनय आदि से यही धारणा हुई कि एेसी राष्टरीय भावना को उत्तेजित करने 
वाली मडली को गाव-गावमे भ्रमण कराने की व्यवस्थासर्कारकौी ओर से होनी 
चाहिए । अत्यन्त भावोहीपक प्रदणेन था । बिहार सरकार की मोद-मडली के 
कार्यकर्ताभो को अनुप्राणित करने के लिए उस मडली का बिहार मे आना 
अत्यावश्यक लगा । 

उसी रात डाक्टर रघुकीर ने अपने निवापस-स्थान पर एक प्रीतिभोज दिया । 
उरामे टम लोग आमचित हुए । वहा पंजाव के माननीय शिक्षामंत्री सरदार 
नरोत्तमरसिह्‌ से परिचिय हुआ । उन्होने कश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण ओर 
पजाव के विभागन के समय की रोमाचकारिणी धटनाए सुनाई तथा सििवखों की 
वहादुरी एव विपत्तियो का भी दिग्दशन कराया । यह्‌ देखकर बडा सतोष हुभा 
कि मध्यप्रदेश की सर्कारसे डोक्टर रघुवीर को रहने भौर काम करै के लिए 
ह्र तरह का सूुपास मिला हमा है। एवः अधिकारी विद्धान्‌ को निषिचिन्ततापूवेक 
अध्ययन-मनन-अनुशीलन करमे फे लिए सम्मानपू्ेक सारी सुविधाए देना किंसी 
भी सरक्रार के लिए गौरव ओर प्रतिष्ठाका कारण हो सकता है। 

अण्तिम दिन छः जनवरी को चायपान-गोष्ठी मे काशी हिन्दू विश्विद्यालय 
के आचार्यं विश्वनाथप्रपाद मिश्र से भेट हुई! पता लगा कि प्रोफेसर नन्ददूलारे 
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जपेयी भी आये हुए है । वही निश्चित हुंमा कि रात मे मिश्रजी के निवासस्थान 
पर सव एकत्र हो । काशी के सुप्रसिद्धं परकाश्कश्री नन्दकिशोर ब्रदसं कीएक 
{कान नागपुरमे है । पाण्डेयजी के साथर भी वहा गया! बनारसी बरूटी छनी भौर 
देव्य भोजन भी हुआ । वाजपेयीजी के दशन तोन हए, पर भिश्चरजी ने आचार्यं 
शमचन्द्र शुक्ल के साहित्यिक सस्मरण सुनाये । उन्होने बतलाया किं श्ुक्लजी 
प्राकृतिक दृश्यो के दशन के बड़े अनुरागी थे । उनका प्रकृति-प्रेम सचमुच उनके 
निबन्धो मे स्पष्ट अलकता है । वह्‌ विन्ध्याचल कौ वनराशि का सौन्दये-निरीक्षण 
करते हुए बहुत दुर-दूर तक चले जाते थे ओर सुन्दर वनस्पतियो के सस्कृत-नाम 
भी बतलाते थे । एक बार आचाये केशवप्रसाद मिश्च के साथ पर्यटन करते हुए 
उन्होने भेहदी' का सस्कृत नाम नख-रजनी' बतलाया था 1 

सातवी तारीख को मध्याह्न के कलकत्ता मेल से फिर पूववत्‌ रिजवं डिब्बेमे 
हम लोगो ने नागपुर से प्रस्थान किया। ठिकाने पहुच पाण्डेयजी के एकं मारवाडी 
मित्र के अतिथि हुए । श्री वसन्तलाल श्यामसुन्दर शायद उस गही का नाम था। 
आतिथेय सज्जन श्री रामगोपाल हिम्मतर्षिह पिजिरापोलके मत्रीथे। शामको 
पिजरापोल (संदपुर) देखने मोटर से गये । गौरक्षिणी के रजिस्टरमे लिखी हुई 
सस्मतियो को प्रठने लगा तो पूज्य मालवीयजी आदि के स्वाक्षर देखकर मनमे 
नाना प्रकार के भाव उठने लगे । कितने ही नेतागो, साहित्यिको ओर विद्रानोको 
हस्तलिपियो भौर गोरक्षा-सम्बन्धी सम्मतियो को प्रदशित करनेके लिए कटी 
सुरक्षित रखना चाहिए । 

लौटती बार कलकत्ता मे श्री बजरगलाल लोहिया का ग्रथ-सग्रह्‌ देखने का 
निस्वय पहली ही बार किया था । आठवी जनवरी के अपराह्घ मे पाण्डयजी के 
साथ उनके यहा पटूचने पर अनेक दृषप्राप्य ग्रथो के दशेन हुए । १९५१ के अत मे 
कलकत्ता के हिन्दी-प्रेमियो ने लोहियाजी का भभिनन्दन किया था आर एक थली 
भी उन्हे भेट की गई थी । वह्‌ विशेष शिक्षित नही है, परन्तु प्राचीन महुत्त्वपूणं 
दुलभ ग्रथो के सग्रहमे ही उनके जीवन का प्रत्येक क्षण बीता है । फतहपुर 
(जयपुर) के सरस्वती-पुस्तकालय को उन्होने दशंनीय प्रथो से पूणं समृद्ध कर 
दिया है 1 माननीय आवचायंजी को उन्होने "बिहारी-सतसई' की एक अत्यन्त प्राचीन 
मुद्रित प्रति भेट की थी, जो सम्भवत लल्लूलालजी के तिलक से विभ्रुषित ओौर 
डं० प्रियसंन द्वारा सम्पादित एव प्रकाशित थी । 

उसी दिन हम लोग रात मे दिल्ली एक्सप्रेस से पटना लौट चले। नवी 
जनवरी को प्रात.काल पटना पहूचने पर बड़ी थकावट मालूम होने लगी । कन्या- 
विवाह की का्ै-व्यस्तता भौर लम्बी यात्राके अतमे जो श्रान्ति आती हं वह्‌ 
बड़ी मीठी बौर गादी नीद साथ लाती है। 
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२६ दिसवबर, १६४६ को कांलेज-सेवा से मुक्त होकर 
शिवपूजन सहाय पटना चले आये ओर जुलाई, १६५० 
मे बिहार राष्ट्भाषा परिषद्‌ के सत्री पद का कायंभार 
ग्रहण किया । बादमे दस पद का उन्तयत निदेशक के 
रूपमे हृभा ओर इक्ती पद से १ सितवर, १९५६ को 
एक दशक की सरकारी सेवा से निवृत्त हए, यद्यपि 
"हिन्दी साहित्य ओर विहार" प्रथमाला के संपादन के 
लिए वे प्रतिदिन पूर्ववन्‌ परिषद्‌ जति रहै ओर उसी 
क्रम मे किचित्‌ अस्वस्थता की स्थिति मे परिषद्‌ से 
लौटते हए वर्षा मे भीगं जाने के कारण १३ जनवरी, 
१९६३ को पवरभ्रस्त हृए एव १६ जनवरी की सध्या 
मे अद्धनेतनावस्था मे पटना अस्पताल ले जाये गये 
जहा २१ जनवरी के ब्रह्यमृहृत्तं मे २ बजकर ५ मिनट 
पर महाप्रयाण हुभा । जीवने का यहु अन्तिम द्वादशकं 
साहित्यिक कायेकलाप एव सपर्को के दृष्टिकोण से भत्यत 
महत्वपुणं रहा । इसी अवधि में परिषद्‌ से 'शिवभूजन 
रचनावली' चार खडो में प्रकाशित हुई, कईबार 
गभीर व्याधियो से ग्रस्त हुए, १६६० मे पद्मभूषणः 
की उपाधि से अलक्त हुए, १६६१ में पटना नणर 
निगम की ओर से नागरिके अभिनदन हभा तथा 
१९६६२ मे भागलपुर विश्वविद्यालयं की मानद उपाधि 
डी ° लिदट्‌० से विभूषित हए । इस महत््वपूणं कालखंड 
कै साहित्यिक सस्मरण प्रस्तुत है दस परिष्छेद मे । 
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सन्‌ १९१४ मे अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का पाचवा महाधिवेशन 
लखनऊ मे हृजा था । पडत श्रीधर पाठक सभापति थे । श्री श्यामसून्दरदासजी 
वहा के कालीचरण हाईस्कूल के हैडमास्टरये । स्कूलके आगन मे ही सम्मेलन का 
पण्डाल बना था । आरा-नागरी-प्रचारिणी सभा कीओर से एक प्रतिनिधि-मण्डल 
वहा गया था । त्रजवल्लभजी उस मण्डल के मुखिया थे । अवधबिहारीशरणजी 
भी उस दलमे थे । आचायं बदरीनाथ वर्मा, पडत ईश्वरीप्रसाद शर्मा आदिभी 
साथहीषथे। मै भी गया था। सम्मेलन मे प्रसिद्ध साहित्य-सेवियो दारा 
व्रजवल्लभजी का आदर-सत्कार देखकर इस बात का पता लगता था कि साहित्य 
के विदानो मे उनकी कंसी प्रतिष्ठा है । श्यामसुन्दरदासजी ओर मिश्रवन्धुमो से 
उनका मित्रवत्‌ व्यवहार देखने मे आया । हिन्दी के सुकवि राय देवीप्रसाद शूणं' 
उनसे मिलने के लिए प्रतिनिधि-निवास मे आये । जबलपुर के यशस्वी मानस 
टीकाकार श्री विनायक राव साठे उनसे बार-बार गले मिले । बयोवृद्धो का वह्‌ 
मिलन-महोत्सव बडा आकर्षक ओौर हृदयग्राही था । वसे दृश्य अब दुलभ हौ 
मये । 

लौटती बार अयोध्या मे श्री रूपकलाजी के दशंनार्थं सब लोग उतर पड । वे 
हनुमन्तिवास्ष मे रहते थे । उनके दिव्य-दशेन का आनन्द अपुवं था। वे 
“रामचरितमानसः ओर विनय पच्धिका' की प्रसगानुकूल पक्तियो को कहकर ही 
बातचीत करते ये । चाहे किसी विषय का प्रसग छिडाहो, किसी तरह का कोई 
प्रष्नहीक्यो नहो, सबके लिए वे उन्ही दोनो ग्रन्थो की उपयुक्त पक्तियो का 
प्रयोग करते थे। उनकी स्मृति-शक्ति की अलौकिकता देखकर मँ तो स्तन्ध रह 
गया । उनमे ब्रजवल्लभजी ओर अवधबिहारीशरणजी की असीम श्द्धाथी। 
तुलसी-साहित्य पर उनका असाधारण अधिकारथा। वे बिहार के सारन जिलेके 
निवासी थे। भक्तमाल पर उनकी टीका प्रसिद्ध है। रामभक्ति-साहित्य के 
मर्मज्ञो मे उनका आदरणीय स्थान है ! पहु हए सन्त तो े ही, शुद्ध साहित्यिक 
भीधे। 

आराकी नागरी-प्रचारिणी-सभा कौ स्थापना सन्‌ १६०१ मे हुई थी। 
उसके सस्थापको मे पडित सकलनःरायणजी अन्यतम थे। आरम्भ से ही 
ब्रनवल्लभजी उसके प्रधान मत्री थे । उनके समय मे सभी ने देशी रजवाडो ओौर 
सरकारी दप्तरो मे हिन्दी-नागरी-प्रचार के लिए उल्लेखनीय भ्रयत्न किये थे । 
उन्होने अग्रेजी मे बड़े लम्बे-चौड़े मेमोरेडम लिखकर भौर छपवाकर सरवेत्र भेजे 
ये । उस समय के विश्वविद्यालयो मे भी हिन्दी-साहित्य के प्रशिक्षण के लिए 
उन्होने मेमोरेडम भेज-भेजकर अथक उद्योग किया था । कलकत्ता विश्वविद्यालय 
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मे हिम्दी का प्रवेश कराने मे उनको पडित जगम्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी से बडी 
सहायता मिली थी। सभा की मासिक साहित्य पत्रिका के सम्पादन-परकाशन 
मे भीवे बडे मनोयोगसे सहयोग-प्रदान करते थे । सभा की आरर्भिक उन्नति 
का अधिकाश श्रेय उन्हीकोहै। उनकी हिन्दी-सेवा से प्रभावित होकरदी 
एयामसुन्दरदासजी ने उनकी, उनके पिताजी की ओर पडत सकेलनारायणजी की 
जीवनिया 'हिन्दी-कोविद-रत्नमाला' नामक अपनी पृस्तके मे प्रकाशितकी थी। 
प्रधान-मत्री के पद से अवरारग्रहण करने के बादसभा ते भी उन्हे 'विद्या- 
वाचस्पति' की उपाधि से विभूषित किया था । बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन कै 
बेगूसराय (मुगेर) वाले वार्षिक अधिवेशन के सभापति वे ही हुए थे । उन्होने 
अपना सारा साहित्य-सग्रहालय अपने जीवन-कालमे ही आया के बाल-हिन्दी- 
पुस्तकालय' को अपने स्वर्गीय पिता के स्मारक रूपमे समपित करदियाथा, जो 
बडा शोधोपयोगी है । 

त्रजवल्लभ' जी का कद कुछ नाटा था । उन्हे म्षोते केद का व्यक्ति समक्षना 
चाहिए । उनकी कटी-छटी दादी उनके चेहरे को भव्य बनाती थी । अदालत मे 
वकालत करने जाते समय वहू काला चोगा भी पहनते धे । साधारणतः कमीज, 
कोट, धोती ओौर सादा दुपल्ली रोपी ही उनकी स्वाभाविक वेशभूषा थी । ठंडी 
लेकर सुषह-गएाम टहलने निकलते भे । लगभग अस्सी-पचासी वषे की आभु मे, 
महीनों बीमार रहने के बाद, उनका देहान्त हुजा था । जीवन-भर उनका स्तास्थ्य 
बहुत अच्छा रहा। खान-पान मेवे बडे सयमी ये । रहन-सहन मे भी सा्दगी- 
पसन्द थे । प्राय मृहं चृतियाकर बोलते ये। आवाजमे कछ वसद्साहट थी । 
अग्रेजी ओर बम-भाषा के साहित्य का बडा गम्भीर अध्ययन फिया था | साहित्थिक 
चर्चा मे उनकी अध्ययनशीलता का परिचय भिलता था। भाषण करने का 
भभ्यासतोथाही, क्योकि एक सुखी वकील ये, पर सभा-संम्मेलनो से उदासीन 
रहाकेरते थे । कैवल लिखते रहने मेँ ही उनको सन्तोष ओौर शान्ति का अनुभव 
होता था। उनके अक्षर सुवाच्य तो होतेथे, पर सुन्दर नही । कहा करते थे किं 
मेरे अक्षर मेरे पिताजी के नन्हे-नन्हे अक्षरो के बडे-बडे प्रतिरूप है । बात सही 
थी । पिता-पुत्र का कंद भी एक-सा धा । हिन्दी-साहित्य के इतिहासमे वे कविं 
एव केथाकारके रूप मे चिरस्मरणीय रहे । 

तरिजनत्लभजी जम मृत्युशय्या परये, भै उन्हे देखने भारा गयाथा। उस 
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समथ उनसे जो वार्तालाप हुभा,१ वह्‌ भी साहित्यिक सस्मरणोके रूप मे थाः । 
रोगशय्या पर अस्थिमात्रावशेष देवकर बडी करुणा हुई । उस दशा मे भी मसनद 
के सहारे बेठकर उन्दोने एक घटे तक साहित्यिक सस्मरण मनाए । उनके ही 
शब्दो मे-- 

भरे पिताजी (बाबर शिवनन्दन सहाय) गवर्नमेट के टासलेटर थे । उनके 
साथ पटना रहकर मै पटना-कलिजिएट मे पठता था । स्कूल के हिन्दी-शिक्षक 
पडत बिहारीलाल चौबे मञ्चे बड़े स्नेह से पढाते ये । वे अच्छे साहित्यिक व्यक्ति 
थे । उनकी जीवनी सरस्वती"मे छपी थी! जब कभी वे कान एेत्ते थे तव 
मालूमहोता था कि कानो कौ मरोडकर उखाड लेगे । उसी गोशमाली (कनंटी) कौ 
बदौलत उनकी बताई हुई एक-एक वात मुञ्चे जज तक यादहै। वेहार्दस्कूलमेही 
शब्दो की व्युत्पत्ति सिखाते थे । शब्दो के अथं ओर प्रयोग जौ उन्हुनि वतलाये थ, 
वे केलिज की पढारईमे भी काम आते रह । पडित अभ्बिकादत्त व्यास जब छपरा 
भौर भागलपुर के जिला-स्कूल मे हेड पडत थे तव पटना आने पर मेरे पिताजी 
के पासही प्रायः ठह्रते थे। उन्होने भी मुज्ञ लडकपनमे ही कविता बनाने के 
नियम सिखाये थे । वे जब आते थे तव नयी कविता ओर नया श्लोक मु्षसे सुनते 
थे । उनके भने की खबर पाकर पिताजी मद्ये कठ्ता भौर श्लोके कण्ठस्थ करा 
देते थ । पिताजी जब पटना सिटी के हरमन्दिर मे बावा सुमेरसिह साहबजादा से 
मिलने जाते थे अब अकसर मद्ये भीसाथले जाते थे। बावाने ही मून्ञे पिगल 
पठने की प्रेरणा दी । जबर बी० एन० कालेज मे पठता था तभी उन्होने अपनी 
'समस्यापूति' पत्रिका के सम्पादन काकाम सौप दिया । उनकी देख-रेख मे काम 
करने से उनके स्वर्गीय होने के बाद भी यै उनका सहजा हुआ काम कू दिनो तक 
करता रहा । वे काव्य शास्त्र के प्रकाण्ड १डित.थे । पडत अम्विकादत्त व्यास के 
साथ उनकी बातचीत होने लगती थी तो छन्द-शास्र भौर मलकार-शास्तर की 
चमत्कारपूणं बाते सुनकर शास्त्रीय ज्ञान बहुत बढ जाता था । यही हाल पडत 
दामोदर शस्त्रीका भी था। वे खड्गविलास प्रेस मेग्रन्थ-शोधन आदि काम 
करते थे । सस्कृत के वे बहुत अच्छे विद्वान्‌ थे! पडितोसे प्राय सस्कृतमेही 


१ “उस समय मैने उनसे पूषा था कि भारतेन्दु-जीवनी को वह्‌ शेषा सामग्री 
मौर बेठन मे बधा वह्‌ कागज-पत्र का वस्ता कहा है? उन्होने उत्तर दिया 
कि 'पडित अयोध्यासिह्‌ उपाध्याय हूरिभौध सव समेटकर उठा ले गये-- 
जीते-जी उसको लौटाया ही नही, मरने पर तो वह्‌ दुर्लभ ही हौ गया + 

२. बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के तरं मासिक मुखपत्र साहित्य' मे उन 
पुराने सस्मरणो का प्रकाशन हौ चुका ह । 
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बतियाते थे । उनकी पत्नी कभी किसी परपुरुष के सामने होकर वात नही करती 
थी । मराठी महिला होने के कारण परदा-प्रथा नही मानती धी, पर सबके सामने 
मह मोडकर बतत करती थी । थोडी सस्रत वे भी जानती थी । कभी-कभी 
मुञ्षसे सस्कृतमे ही कोई छोटा प्रश्न पृषती थी । वे एसी बलवती थी कि दो भरे 
गगरे दोनो हाथो मे लेकर ऊंची सीहियो पर खटापट चढ जाती थी । महाराष्टू- 
दम्पति को सस्छेतमे परस्पर भाषण करते भने सुना था । शस्त्रीजी हिन्दीकी 
शुद्धता पर विशेष ध्यान रखते थे। पृस्तको भौर पत्र-पत्रिकाओोकीभाषामे 
अशुद्धियो को ज्ञट पकड लेते थे चौबेजी ओर व्यासजी प्राय खड्गविलास प्रूसमे 
जातेथे । शास्त्रीजी से उने दोनो कौ बातचीत प्राय भाषा की शुद्धतापरही 
होती थी । भाजकल के साहिप्य-सेवी व्याकरण-सगत भाषा लिखने पर कम ध्यानं 
देते है । पर, वे लोग शब्दशास्त्र के मन्थन ओर मननमेही लगे रहतेथे । जब 
वे लोग ापस मे बहस करने लगते तवर बाबू रामदीन सिह तुरन्त मिठादइया 
मगाकर उन लोगो के सामने परोस देते थे । महाराजकुमार (बाब रामदीन सिह) 
के समान विदानो का सम्मान करनेवाला गुणग्राही उस समय कोन था । उन्होने 
अभक लेखको ओर कवियो की लिखी पुस्तके काफी रुपये देकर खरीदली थी । 
उनके मरने के बाद कं भलमारिया अप्रकाशित पाण्डूलिपियोसेभरोधी। 
किसी को उन्होने निराश-विमुख नही किया । रोगी होने पर, कन्या के विवाहुमे, 
अभावमे कष्ट पाने पर ओर किसी सकट मे पठने पर साहित्य-सेवी लोग उन्ही 
के पास पहूव जाते थे भौर निष्वय ही सफल-मनोरथ होते थे । वैसा स्यागी भौर 
दानी होना किन है ।' 

मेरे बहुत मना करने पर भी वे सस्मरण सुनातेही जातेथे, इसलिए मै य 
कहकर शीघ्र चला आया कि दूसरी बार आकर सुनूगा। पर, एक महीने के 
अन्दर ही उनके मरने की खबर मिली । मै पुष्ठार करनेभी गयाथा ओर ठीक 
महालया के दिन उनके श्राद्धमे भी सम्मिलित हुभा धा। उस समयमेरेमनमे 
यह्‌ भाव उठा था करि उनसे अत्तीत-युग के सस्मरण यदि लिखवा लिये गये होते, 
तो वह्‌ चीज हिस्दी-साहित्य की एक अमूल्य निधि होती । भेक पुरामे साहित्यकार 
अपने साथ ही बहुमूल्यं सस्मरण लेते चले गये । 


डा° भीक्टुष्ण सिह 


श्री वाके प्रथम दर्णन का सुभवसंर असहयोग-युग मे प्राप्त हुभा था पटना 
मे ही । उस समय उनके ओजस्वी भाषण की छाप दिल पर्‌ गहरी पड़ी थी । 

सम्‌ १९२० ई० मे आरा (शाहानाद) कै एक हा स्कूल से भै असहयोगी 
बनकर निकला मौर वही कै नवस्थापित राष्ट्रीय विद्यालय मे हिन्दी का अध्यापक 
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हुं । प्रति रविवार को छात्रो के दल के साथः गावो मे जाकर प्रचार-कायं 
करता । विद्यालय मे भी विद्याथियो को राष्ट्रीयता का ही सन्देश सुनाना पडता । 
सावेजनिक सभाय कौ सूचना पाते ही उनमें पहूचकर जोशीले भापण सुनने की 
चाट लगी रहती । यहा तक कि गरमागरम भापण सुनने के लोभ से कभी-कभी 
पटना तकं दौड लगाता । 

उन्ही तुफानी दिनो मे पटना मे आपका भापण सवेप्रथम सुना । नये खूनमे 
"५ आ गया। देवा कि अप बोलते समय स्वदेशाभिमान से उन्मत्त हो उठे 
है । 

मेरेतो रोगटे खडे हो गये) आलो मे रहु-रहुकर आसू उमड पडते । रगो 
मे बिजली-सी दौड मथी । दिल मे नयी उमे लहरने लग गयी । जान पडा, मानौ 
एक नथी चेनना ओौर नयी प्रेरणा पा गथा होऊ | भाषण के कई मामिके वाक्यो 
को मन-ही-पन दुहुराता-गुनगुनाता आरा लौट गया । 

मैने राजनीति-क्षेत्र मे कभी काम किया नही, इसलिए किसी नेता से कभी 
किसी प्रकार कासम्पकंभीन हुभा। अगर कभी हुभा भी तो केवल साहित्यिक 
कारणसेही। श्रीवाब्ू से भी पहुले-पहल मिलने का सौभाग्य इसी कारण प्राप्त 
हुमा । वह॒ भी सजनीतिक क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति भौर साहित्यिक क्षे्के 
यशस्वी कलाकार श्री बेनीपुरी के साथ । 

सभवत १६४५ या ४९ ईसवी के शीतकाल काञरम्भथा। रात के आठ 
बजे होगे। पटनामे, बोष्गि रोड पर अमावा-राञ्यकी कोटी मे, उनके दशन 
हए । बेनीपुरीजी ने मेरा परिचय दिया । मैने श्री रजेन्द्र-अभिनन्दन-ग्रथ के 
लिए एक लेख की प्राना की । उन्होने फिर एक बार याद दिलाने पर भेज देने 
कावादा किया। ग्रथके बारे मे ओर-ओौर बाते भी पृषते लगे । मैने सब 
विवरण बतलाया । 

फिर जब नै बिहार-राष्टृभाषा-परिषद्‌ का सचालक था तब उनकी सेवा मे 
उपस्थित होने के कुछ अवसर मिले थे । एक बार परिषद्‌ के प्रकाशित ग्रन्थो कौ 
उन्हे भेट करने के लिए राज भवन के पास उनकी कोटी मेगया।वे अपने 
अध्ययन-कक्ष मे पृस्तको के बीच बैठे ये) परिषद्‌ के ग्रन्थो को देखकर अतिशय 
प्रसन्न हृए । कहने लगे, एक साथ ही दस-बीस ग्रन्थो को देने को अपेक्षा यही 
अच्छा होगा कि एक ग्रन्थ ज्यो ही प्रकाशित हो त्यो ही मेरे पास भेज दीजिए, 
इससे मून्ने पठने मे सुविधा होगी, साथ ही मुक्षे परिषद्‌ कौ प्रगति मे भी परिचित 
कराते रहिए, अपने राज्य की एेषी साहित्यिक सस्था मे मेरी खासन दिलचस्पी है । 

फिर एक बार परिषद्‌ के वार्पिकोत्सव मे सम्मिलित होने के लिए उन्हे सादर 
निमच्रित करने गया । परिषद्‌ के प्रकाशित वार्षिक कार्य-विवरण मौर ग्रन्थो 
का सूचीमत्र भी मै माथले यथा था! वे उती एकान्त गरन्यागार मे एकाक बैठे 


२२६ मेरा जीवन 


हुए थे । लगभग एक घटा समग देकर उन्दने परिषद्‌ के का्यंकलाप का निरीक्षण 
किया ओर ग्रन्थो पर आयी हद निष्टानो तथा पत्र-पतिकाञं की सम्मतियोको 
भी बडे ध्यान से देखा । बीच-बीच मे जहा-तहा आवश्यक बातो के विषय मे मृक्षसे 
पूछताछ भी की । फिर वार्षिक महोल्सवमे पधारने की स्वीकृति देते हुए कहा, 
लम्बी बीमारी के बाद आपका स्वास्थ्य अभी ठीक सुभरानही है, सयम ओर 
सावधानी के साथ परिश्रम कीजिए) कभी-कभी कही किसी सभाया समारोह 
मेभेटहोजातीथी तो कृपापूवेक भरे स्पार्थ्य का हाल पृष बेसतेथे। 

परिपद्‌ से अवमर-ग्रहृण केरे भै जिस दिन (१-६-५९ को) कार्यमूक्त हुआ, 
उसी दिन उन्हे प्रणाम करने के लिए उनके बगले पर गया । सन्या के वाद वहा 
कोरसभा हो रही थी । अनेक सज्जन प्रतीक्षा मे बैठेथे । वही पडत 
धनराज शर्मा, एम० एल ० ए०, भी थे । मैते भी अपना नाम लिखकर चपरासी 
कोदेदिया। सभा समाप्त होने परवेएकंषछोटेकमरेमे आकर भिलनेवालो 
को बुलाने लगे । चपरासी मुके बुलाने आयातो उक्त एर्माजी ने मृक्षसे कहा, 
"जाइए, आप बडे खशकिस्मत हे कि सवसे पहले बुलाहट हुई ।' मै उस केमरे मे 
गयातोसामने की कर्मी पर वैठने का आदेश देते हए ससे पटले मेरे स्वास्थ्य 
का हाल पूछा । मैने निवेदने किया, कामचलाऊ है ।' बोले, कामचलाऊ स्वास्थ्य 
से साहित्य-सेवा कंसे होगी ? उस्र आपकी कितनी हुई ?' मेरे बतलाने प्रर हसकर 
कहा, तव तो आप मृक्षसे छोटे है ।' मेने नम्रतापूवक कहु, !दसीलिए माज आपका 
आशीर्वाद लेने आया हु, लगभग दस साल आपकी सरकार की सेवा मे रहकर 
आज ही कायंमुक्त हृजा हु, अत केवल प्रणाम करनेके उहश्यसेही अपके 
दशन को आया हु 1 इतना ही कहुफरर्भे क्षट उठ खटा हभ । यह्‌ देख कहने 
लगे, आप इतनी उतावेली मे क्यो है, आपके अवेसर-ग्रहृण करने भौर का्मुक्त 
होने की बाते सूक्षे खूब मालूम है । बतलादए कि अब मृङ्षसे आप वया चाहते है ?' 
मैने पुन सविनय निवेदन किया, मै किसी अन्य प्रयोजन से तही भाया हूः 
आपकी सरकार की सेवा से मुक्त होने पर आज आपक्रा दर्शन करके प्रणाम करना 
मेर कतव्य था, उसी का पालन-मात्र करने भाया हू ।' इतना कहकर मैने पाव 
आगे बढाया, वे मौन गभीर हो गये, मेरे जुड हुए हाथो को अपने दोनो हाथो से 
जोर से दवाकर ककश्चोरा भौर सहानुभूति के स्वरमें कहा, मेरे करने योस्य कोई, 
कामहो तो कहने मे सकोच न कीजिएगा ।' आपकी कृपा का भरोसा तो रहैगा 
ही" कहता हुआ मै हाय जोड सिर ्रुकाए बाहर निकल आया । रस्ति मे उनकी 
सहदयता का रसास्वादन करता हृभा मेय हृदय बार-बार दुर्वर को धत्यवाद 
देता रहा, केयौकिं महान पुरुष का आशीर्वाद ईश्वरकृपासे ही सुलभ होता दै । 
ईश्वर कीषक्ृपा से ही उनकी इतनी सहानुभूति भिल सकी, नही तौ. म उनका 
हतन प्रसाद कंसे पा सकता । 
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परिषद्‌ की सेवा से निवृत्त होने पर मेरे बाकी अजित अवकाशमे से डेढ 
महीने का पूरा आधा वेतनदेनेकौ स्वीकृति महालेखापाल से मिनी थी, किन्तु 
लिखा-पढी होते-होते १६६० के ग्रीष्मकाल तक रुपये मिले नही ये । उसी समय 
मै बहुत बीमार ह गया । श्री दिनकरजी ने मृञ्ञे अस्पताल मे भरती कराया ओर 
श्रीबादरू से मेरे आधिक सकट के सम्बन्ध मे निवेदन किया । श्रीबाद्रु ने तुरत 
आदेश दिया किं जडतालीस घटे के अन्दर पूरी रकम चुका दी जाय ओौर खास 
सरकारी आदमी को राची भेजकर स्पये पाने का अधिकार-पत्र मगाया जाय। 
ईष्वर की असीम कृपासे वैसाहीहुआओरदोदिनोमे ही मञ्चे कूल रुपये मिल 
गये, जिससे मेरी चिकित्सा मेवडो सुविधा ह मयी । यदि लीक समय पर यह्‌ 
सहायता न मिली होती तोमेरी शोचनीय दशा कभी सुधरती हीनही। 
श्री दिनकरजी प्रयत्नशील न होतेतो यहु काम किसी तरह सिद्ध नहो सकता। 
उन्होने राष्टृपति राजेन्द्र वाब ओर प्रधान-मत्री नेहरूजी को भी लिख 
दिया, जिसमे क्रमश दोसौ ओर दो हजार रपये आ गये । अस्पताल मे 
लगभग दो-ढाई महीने रहकर जब यै घर आया तब इन्ही रुपयो 
से स्वास्थ्य-रक्ना मे सहायता मिली । अस्पताल के कटिजमे भी श्रीबातर 
ने मेरे स्वाम्थ्य का हाल पृष्ठवान की कृपा को ओर मेरे स्वस्थ होने 
के बाद साहित्य-सस्मेलन-भवन क्री एक सावेजनिक सभा मे अकस्मात्‌ साक्षात्कार 
हो जानेपरभीड मे भी हाल-चाल पठ बेठे । उनकी उदारता भौर महत्ता का 
कहा तक बखानं किया जाय, वे असच्य व्यक्तियो का उपकार कर गयं । 


राजषि पुरषोत्तमदास रण्डन 


सन्‌ १६१४ मे मुञ्जे उनके प्रथम दशन के सौभाग्य लखनऊ के पाचवे भारतीय 
साहित्य-सम्मेलन मे प्राप्त हा था । उदू कै उस प्राचीन गढ मे हिन्दी की सवे- 
भाषा-हितैषणा मौर व्यापकना पर टण्डनजी का जो प्रभावशाली भाषण हुभा 
था, वह्‌ समागत प्रतिनिधियो के बीच बराबर चर्चा का विषय बना रहा । 
उदू-प्रेमी भादयोने उसी समय एक खास सभा करके अपने जो मनोभाव व्यक्त 
किये थे, उनमे से एक-एक बातत का यथाथं उत्तर टण्डनेजी ने अपने दूसरे दिन 
के सार्वजनिक भाषण मे ठेसी भिठास के साथ दियाकिडदर्‌ के हिमायती 
विद्धान्‌ उनसे प्रतिनिधि-शिविर मे मिलने ओौर शुक्रिया जदा करने परधारेये। 
वह्‌ उदू के विरोधी नही ये, उसे तो वह हिन्दी की ही एक विशिष्ट शली मानते 
थे । उनके अनेके भाषणो मे भाषा-सम्बन्धी उनके उदार विचार सूने जा चुके 
है! उस समय भी उन्होने कहा था किं हिन्दीवाले अनगिनत अरबी-फारसी 
शब्दो को पचाये हए है, पर उदं बाले प्रचलित भौर दूरूह शब्दो से अपनी भाषा 
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को विलष्ट भौर बोक्चिल बनाकर रिन्दी सेउसे जलग करतेजारहैहै। फिर 
रातमे सम्मेलन के पण्डाल मे कविवर राय देवीप्रसाद पूणे" ने हिन्दी पर किये 
गये उदूवालोके आरोपो का परयवद्च उत्तर एसे विनोदपुणं ढगसेदियाथा फि 
उनके आशुकवित्व का चमत्कार देख कितने ही उपस्थित उदू -प्रेमी बन्धु 'बाह्‌-वाहु' 
कर उठेथे | टण्डनजी ओर पू्णजीने उदू के किलेमे हिम्दी का ञ्लण्डा फहुराथा 
तथा उद्‌ के जगे हिन्दी ने भ) दोस्तीका हाथ बढाया) 

पून अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के ही कलकत्तावले एकादश 
अधिवेशन मे भी, जिसके सभापति उक्टिर भगवानदास थे, प्रतिष्ठित बगीय 
विद्ठान्‌ सर देवीप्रसाद सर्वाधिकारी ने जब वग-भाषा के साहित्य की समृद्धि- 
वृद्धि का गुणगान करते हुए हिन्दी-साहित्य के अभावो पर असन्तोष तथा सेद 
प्रकट क्रिया, तब टण्डनजी ने बडी ओजस्विता के साथ ओर सयत भाषामे उन्हे 
एेसा सटीक उत्तर दिया किं टण्डनजी का भाषण समाप्त होते ही वहू मौन धारण 
किये उठ चले! हिन्दी की साहित्यिक सम्पत्ति का यथाथ मूल्याकन करनेवाला 
वहु भाषण सचमुच मर्म॑स्प्णीथा। उस उपयुक्त भवसर की टण्डनजी की 
तेजस्विता देर हिन्दी-प्रमियो का हदय गर्वोस्लासत से स्पन्दितं होने लगा। 
उन्होने हिन्दी के साहित्यिक देश्वथं का विशद वर्णन करते हृए कहा था किं काच 
के चमकीले टुकडो की अपण्य राशिया भी एकं अभूल्य रत्न कौ बराबरी नही 
कर सकती--ग्रन्थो की सख्या-वृद्धि से ही कोई साहित्य वभवशाली नही होता-- 
परमोच्च कोटि के दो-चारही लोकप्रिय ग्रन्थ किसी साहित्य को महिमा-मण्डितं 
कर सकते है--हिन्दी का 'रामचरितमानस' अकेला ही भस्य भाषाओ के ग्रत्थ- 
समुदाय से लोहा ले सकता है--अपते प्राचीन साहित्य के बल पर हि्दी-विश्व- 
साहित्य के सामने भी अपना सिर उचा कर सकती है" *' फिर सम्मेलन के बाहर 
की सावेजनिक सभामे भाषण करते हुए उन्होने बगला ओर हिन्दी के साहित्य 
का जो तुलनात्मक अध्ययन उपस्थित किया था वेह भी उनकी गहून अध्ययन- 
शीलता काही परिचायकथा। हद्दी के चालू साहित्य पर बंगला का प्रभावे 
स्वीकार करते हुए उन्होने बगला के कान्य-साहित्य पर भी विद्यापि, कबीर, 
मीरा जादि भक्त ओर सन्त हिन्दी-कवियो के स्पष्ट प्रभाव का सप्रमाण सकेत 
किया था, जिसे सुनकर दारोगा-दपतरः के सम्पादकं श्री कात्तिकेयचरण 
मुखोपाध्याय ने टण्डनजी के स्वाध्याय की गम्भीरता पर आश्चयं प्रकेट करते 
हए मग्ध स्वरमेकहा था किरेत्े ही समन्वयवादी विद्वान्‌ अपनी एकता- 
विधायिनी वाणी से बगीय साहित्यसेवियों कफे हृदय पर हिन्दी का सिषका जमा 
सकते है । टण्डनजी हिन्दी के पक्षमे भी दुराग्रही नही वे, पर हिन्दी की महत्ता 
कै प्रतिपादने भें उनके युक्तियुक्त तकं बडे अधृक होते धे । कोई प्रचण्ड तारिक 
भी उनसे हिन्दी की हीनता नही स्वीकार करा सकता था । वेह तो स्वयं ही समस्त 
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भारतीय भाषाओ के साथ हिन्दी का सौहादं स्थापित करना चाहते थे । हिन्दी- 
विषयक उनके भाषण वस्तुतः रेकाडं करने योग्य होते ये। उनके भापण यदि 
2 ओर प्रकाशित हो सकते तो निश्चय ही साटित्य की अमूत्य निधि 
होते । 

भारतीय साहित्य-सम्मेलन के प्रत्येक अधिवेशन मे टण्डनजी अनिवार्यं शूप 
से सम्मिलित होते थे । उसके मच से उनके भाषण जिन लोगो ने सुनेदहै, वे लोग 
आज भी अमुभव कर रह होगे कि हिन्दी की समस्याम पर वैसी तन्मयता भौर 
दृढ ममता के साथ हृदयग्राही भाषण करनेवाले अव इने-गिने ही है । यदि यहु 
कहा जाए कि हिन्दी टण्डनजी कौ सास है तो अत्युवित न होगी । वह्‌ जहा कटी, 
चाहे जिस किसी परिस्थिति मे रहे, उनके चिन्तन का विषय हिन्दी-हित ही रहा । 
जब वह्‌ उत्तर प्रदेश मे विधान-सभा के अध्यक्ष थे, काग्रेस के सभापति ये, केन्द्रीय 
ससदमे थे, लाला लाजपतराय की पीपुल्स-सोस्ायटी के प्रधान ये. भारतीय 
सस्कृति-सम्मेलन के सचालक थे, कही भी हिन्दी उनके ध्यान से न उतरी । हिन्दी 
के लिए ही उन्होने महान्‌-से-महान्‌ पद को त्याग दिया ! अपमान काभी ध्यान 
छोडकर हिन्दी की भलाई पर ही निगाहु रखना उन्ही के समान वीतराग तपस्वी 
काकाम था। उनकी दिनचर्या भी तपस्वियो ओर ऋषियो के समान हीथी। 
दित्ली मे भारतीय सस्कृति-सम्मेलन की स्थापना करके उन्होने स्वदेशवासियो के 
नैतिक उत्थान का जो प्रयास किया वहं भी उनके तपोमय जीवन का एक मुख्यं 
परसग है । उस सस्थाकी त्रं मासिक मुखपत्निका भारतीय सस्कृति" ओर उसके 
वार्षिके अधिवेशनो के सभापतियो के भाषणों से हिन्दी-साहित्य की जो यत्किचित्‌ 
श्रीवृद्धि हुई वहु उपेक्षणीय नही है । उदाहूरणा्थे, डक्टर भगवानदासजी का 
भाषण भारतीय सस्कृति का स्फटिकृ-स्वच्छ स्वरूप प्र दशित करनेवाला एक 
अभूतपूवं निबन्ध है । उक्त सम्मेलन से, परिमित परिमाणमे ही सही, गिने-चुने 
अधिकारी विद्वानो द्वारा सास्कृतिक साहित्य तयार कराने का सर्वाधिक श्रेय 
टण्डनजी को ही है । एक बार मुञ्चे दिल्ली जाने का अवसर मिला तो उनके दशंन 
काभी सौभाग्य प्राप्तं हृभा । मेरे मित्र पडत केदारनाथ शर्मा सारस्वत" वहा 
भारतीय-सस्कृत-साहित्य-सस्मेलन के प्रधान-मत्री गौर (भारतीय सस्कृतिः के 
सम्पादकभीथे। वही मृन्षे उनकीसेवामे ले गए । प्राय परिचित व्यक्तिसे 
भेट ह्योने पर बड़े लोग भी सम्बद्ध कायं-कलाप अथवा जीवन की गतिविधि के ` 
सम्बन्ध मे पूछताछ करते है, पर टण्डनजी ने बिहार मे हिन्दी कौ प्रगति के विषय 
मे ही जानना चाहा, बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ओौर बिहार-राष्टरभाषा- 
परिषद्‌ की साहित्य-सेवा की ही बाते कहते-सुनते रहे । वतमान वैज्ञानिक युग के 
लाम पर भारतीय सस्कृति के प्रति आधुनिक युग कौ उदासीनता से वहु चितित 
जान पड़ ओ र उनकी बातो से यह्‌ भी ध्वनित हुमा कि भारत की राजधानी दिल्ली 
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मे भारतीय सस्छृति-सग्बन्धी राव्य का एक सूप्तचालित प्रचार-केनद्र होना 
अत्यावश्यक है । किन्तु एवर की एमी उच्छा फ सारस्वतजी भी उनो पहये ही 
ससार छोड गए । वही टण्डनजी की प्रेरणा ओर सहायता से उक्त सस्थाभोर 
पत्रिका चलाते थे । 

हिन्दी-जगत्‌ को भली-भाति विदित दै फि आचार्यं महायोरप्रसाद ह्टिवेदी 
आजीवन सादहित्य-सम्पेलन से उदासीन भोर तटस्थ रहै । उनको सम्मेलने का 
सभापति बनाने के लिए अनेक बार प्रयत्न हुए, पर कभी उन्होने सभापतित्व 
स्वीकार नही किया । सम्मेलन के अधिवेशनो मे सम्मिलित होने सेभी वहु विमुख 
रहे । किन्तु हिन्दी के सच्चे सेवक की साहित्य-सेवा कै प्रति उनके हृदय म पर्याप्त 
आदर-भाव था । इसी कारण जव बाबर श्यामपुन्दरदास प्रयाग मे छठे सम्मेलन के 
सभापति हए तब द्विवेदीजी उसमे सहपं पधारे । बाबर साहब के साथ उनका मतभेद 
जग-जाहिर था, फिरभी वह बाबू साहब को अनिर्वचनीय हिन्दी-सेवा के प्रति 
सम्मान प्रदर्शित करने की भावना से अधिवेणन मे निस्सकोच उपस्थित हुए । 

मै भी उस महोत्सव मे उपस्थित था । वहं लाला रामप्रसादकेबागमे हुआ 
था । उस दशनीय समारोह मे भारतेन्दू-सखा पडत बदरीनारायण चौधरी 
'्रेमघन' भी आये थे। उस समय के सामयिक पत्रोमेयहुबात छपीभीधीकिं 
दविवेदीजी के हृदय मे श्यामसुन्दरदासजी की हिन्दी-सेवे। के लिए जो प्रतिष्ठा थी, 
उसी को प्रकट करने की इच्छा से वह सर्वचिदित वैमनस्य को विस्मृते कर सम्मेलन 
मे चे आए फिर उस समय के कई सालं वाद जब सम्मेललं का अधिवेशन 
कानपुर मे हज तब भी सभापतित्व के लिए द्विवेदीजी से आग्रह किया गयाथा। 
पर उनका सकत्प तो शम्भु-शरासन-सदुश अटल था । अत्त ॒टण्डनजी उसके 
सभापति बनाये गए । उस युग के पत्रो कै पाटको को यह स्मरण होगा किं टण्डनजो 
के निर्वाचन को सावदेशिक समथंन प्राप्त हृभा था । जब द्विवेदीजी को टण्डनजी 
के मनोनयन का समाचार मिला तव वहु अत्यन्त प्रसन्न हुए । इतना ही नही, 
जवे उनसे स्वागताध्यक्ष होने के लिए निवेदन किया गया, तब सम्मेलनं की 
छत्रछाया मे किसी प्रकार का कोद पद अगीकृतने करने की अपनी प्रतिज्ञाको 
बिसारकर वहु स्वागताध्यक्ष वन गए । उन दिनो के पत्र-पाठको को स्मरण होगा, 
द्विवेदीजी नै स्पष्ट कहा था क्रि समोलन के महधमे को पदाधिकारी होकर प्रवेश 
करना मेरे सिद्धात के विरुद्ध है, पर जम टण्डनजी सभापति होकर हमारे नगरमे 
आ रहै है तब उनका स्वागत करना मेरा कतव्य है, क्योकि हिन्दी को भारतन्यापी 
बताने मे उनका भगीर्थ-प्रयत्ते प्रत्येक हिन्दी-हिवषी के लिए बन्वनीय है। 
आधुनिक पाठको को भी यह्‌ ज्ञात होगा किं द्विवेदीजी बहुत दिनो तके मूही 
(कनिपुर) मे रहै थे, जहौ उनका क्मशियल प्रेस" भी था ओौर उनका यह्‌ पता 
“सरस्वती मे भी बरावर छपता रहा । उनका वह स्वागत-भाषण द्रष्टव्य दै, 
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जिसमे टण्डनजी के प्रति उनके उदात्त उद्गार अकित है। 

युनाई, १९५४ मे टण्डनजी पटना पधारेये । बिहार राज्य के वित्त-मतरी 
डाक्टर अनूग्रहनारययणसिह्‌ के अतिथि हुए । मे स्टेशन पर उनके स्वागतार्थं गया 
था । वहं सपत्तौकं आये थे । चरणस्पशं करते समय उन्होने भीड मे सहसा मुह्े 
नही पहचान । निवासस्थान पर उन्होने मेरा हाल पूछा ओर जव मालूम हुमा 
कि स्टेशन परमै भी मौजूद था तब दोपहर की कंडी धूप मे ही अचानक विहार- 
राष्टृभाषा-परिषद्‌ के कार्यालय मे मुञने आशीर्वाद देने कै लिए पहुच गए 1 कहने 
लगे, चैने भीड मे तुमको पहचाना नदी क्योकि चश्मा नही था । तुम्हारी यह्‌ 
परिषद्‌ हिन्दी की अच्छी सेवा कररही है, अव तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक? मै 
उनका आकस्मिक शरुभागमन ओर सौहादं तथा सौजःथ देख अवाक्‌ रह गया। 
उनको सेवा मे परिषद्‌ की पुस्तके बरावर भेजता ही रहता था । जो नयी छपी 
पुस्तके शेष थी उन्हे समपित कर आशीर्वाद की याचना की तो भाव-विभोर होकर 
ग्रथ-प्रकाशन की सराहना करने लगे । 

फिर दूसरे दिन विहार-दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन मे "बच्चन देवी-साहिव्य- 
गोष्ठी" का उद्घाटन करने आए । उस अवसर के अपने भाषण मे उन्होने 
साहित्यकारो को चरित्र की निर्म॑लता का सदेश दिया था । उन्होने बडे दृढ शब्दो 
मे अपनी यह धारणा व्यक्तकी थी कि उचे चरित्र के साहित्यसेवी का साहित्य 
ही समय के थपेडे को सहता हुमा सदियो तक टिकाऊ रह सकता है । भौर जिस 
साहित्य के पीचे चरित्रोत्कपं की शक्ति होगी वही लोक-कलत्याणकारी तथा स्थायी 
होगा । जिस समय वहु बोल रहे थे उनके मुखडे की शिराए तन गई थी । चेहरा 
तो उनका ऋषियो-जैसा था ही । उनकी वाणी उनके अन्तस्तल से निकलती थी 
भौर उसमे उनकी तपस्या की तेजस्विना रहती थी । आधुनिक्‌ साहित्य-ससारमे 
पवित्र चरित्र को महत्त्वहीन समज्ञने की प्रवृत्ति पर उन्होने सेद प्रकट किय था । 
वास्तव मे आदशं चरित्र की व्यावहारिक शिक्षा देने के लिए उनका सारा जीवनं 
एक विद्यालय के समान है । 

टण्डनजी ने भपनी लेखनी से अधिक अपनी वाणीसे ही राष्टूभाषा हिन्दी 
कीसेवाकी है । देश-विदेश मे हिन्दी को व्यापक बनाकर वह्‌ अमरहो गए है। 

मै नवम्बर, सन्‌ १६६० मे निरालाजी को देखने प्रयाग गया था । मित्रवर प° 
वाचस्पति पाठक के साथ रण्डनजी के दशन करने भी गया । सम्मेलन के भूतपूर्वं 
प्रधान-मत्री प१० मौलिचन्द्र शर्मा वहा विराजमान ये । शर्माजी उनसे चर्चा केर 





१ बच्चन देवी (तीसरी पत्नी) के नाम प्रर स्थापित इस साहित्य-गोष्टी का 
उद्घाटन दण्डनजी द्वारा ४ जुलाई १६५४ को हुमा था ।-स° 
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रहैयथे कि सम्मेलन काड्डारशौघ्रदीहोनेजास्हाहै। वहं प्रसस्न-मृद्रामेथे, 
पर सासो मे ही बोलतेथे। अयत मद रपर उनकी भशक्तता का योत्तक था। 
जवे हिन्दी की वतमान स्थिति पर बाते होने लगी तथ उनका मुखमडल विवणं 
हो गया, उनके चेहरे की शिराए तन गयी । पलंग पर मसनद के सहारे वठेथे, 
हिन्दी का हाल सुनते-सुनते वह सास सीचकर लेट गए । दाहिने हाथ को अगुलिथो 
को आडी-तिरष्ठी करके युन्य मे हिला दिया भौर आसे मूद ली । उनकी मने स्थिति 
देखकर चित्त कातर हो गया । 

उनके दिल का ददं परखकर पाठकजी ने कहा भी कि अब अपं इनं सारी 
चिन्ता से मुक्त हो जाइए । किन्तु वह्‌ जीवनमुक्त महापुरूष हिन्दी कौ चिन्ता 
मे ही सतत तल्लीन रहकर सतारसे ही गुक्त हो गया । क्या उनको बातो से 
समन्नाकर कोई आश्वस्त कर सकता था ? उनको विश्वास न था किं जिस रष्टर 
की सेवा मे उन्होने अपना जीवन होम दिया, वही राष्ट उनकी भावना को ठेस 
पहुचाएगा । वह सच्चे अर्थ मे कमंयोगी ओौर कमंवीर पुरषोत्तम थे, पर साहित्यिक 
रचि के मनुष्य हीने के कारण उनकी भावना बडी सुवरुमार धी । हिन्दी को अपने 
ही घर मे अपदरथ होते देखकर वह्‌ बेचारी सृ्ुमारी छटपटाकर अथाह मे इबतो 
हुई-सी उनके प्राणो को प्रसती रही भौर अन्तमे उन्हैले दही डूबी । अब उनकी 
तरह सास्-सास्ष मे हिन्दी को कौन जपेगा ? 
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नलिनजी के स्वभाव की मधुरता उनकी अपनी पैतुकं सम्पत्ति थी । उनके पिता 
महामहोपाध्याय पडत रामावतार शर्मा को सैने देखा था । वहु अन्तरराष्ट्रीय 
ख्याति के विद्वान्‌ थे । उनके निवासस्थान पर प्राय सध्या-समय पडत का 
जमघट होता था । प्रोफेष्ठर अक्षयवट मिश्र ओौर पडत रामदहिन मिश्च तथा 
पडितं ईश्वरीप्रसाद शर्मा के साथ मै अनेक बार उस दरबारमे गया था। वहा 
मै दशेक-मात्र था । वहा जो शास्त्रीय ओर साहित्यिक चर्चा होती थी, उसका मौन 
श्रोता भी मै था। चुपचाप देखने-सुनने के सिवा मेरी बहा गतिही कहं थी । 
शर्माजी की मधुर प्रकृति पडतो को आकृष्ट किए रहती थी 1 अपनी गम्भीरता मे 
अपनी विद्ठत्ता छिपाये हुए वहू पडितो को बातें सुनते रहते थे । कभी-कभी बीच 
मे कही छेडते भौर उकसाते भी थे । उनकी मधुर वाणी परितो को उत्करित भौर 


१. (महामहोपाध्याय पंडित रघुनदन त्रिपादी, पडत विजथासंद त्रिपादी, पंडित 
देवदत्तं धरिपाटी आदि उस्र दरबार के प्रतिष्ठित सदस्य भे ।' 


# 
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विस्मित कर देती थी । शाही दरबार का वह्‌ दृश्य आखो मे ज्ललक जाताहै। 
उस समय तक मै साहित्य-क्षेत्र मे प्रवेश पा चुका था) अत जव कभी मैने वहु 
विद्रत्सभा देखी, मृज्ञे यही अनुभव हुआ कि शर्माजी विश्वविख्यात विद्वान्‌ होने पर 
भी अपने मधुर व्यवहार से सभी समागत विद्वानो को सन्तुष्ट ही करना चाहते है, 
किसी पर अपने पाडित्य की धाक जमाना नही चाहते 1 यही विशेषता नलिनजी 
मेभीथी। मेरा तो यहा तक अनुमान है कि नलिनजी अपने पिता से भी अधिक 
मधुर ओर गम्भीर थे । उनके ओर उनके पिताके इस गुण मे अन्तर भी था। 
उनके पिता के मधुर स्वभाव से कोई अनुचित लाभ नही उठा सकता था । किन्तु 
उनके अपने स्वभावमे जो मिठास थी उससे लोग मुगमता के साथ अनुचित 
लाभ उठा लिया करतेथे। उनकी प्रकृतिगत मधुरता दसरोके लिए लाभ- 
दायिनी थी, पर उनके अपने हित मे उससे बाधा पहूचती थी । उनकी गम्भीरता 
भी एसे प्रसंगो को पचाने के लिए अगाध थी । यदि कभी उनसे कहा भी जाता कि 
एेसा मधुर न बनिए जिससे मद्री के देवता की तरह लोग तिलक मे ही गायब कर 
दे, तो हृसकर रह जाते थे । फिर स्वभाव उयो-का-त्यो । 

नलिनजी के पास कलिजो के प्राचायं ओर अध्यापक भी अपनी थीसिस'के 
विषय मे सलाह लेने आया करते थे । स्नातक तो अते ही थे, साहित्यिक शोधमे 
निर्देश लेने सुदहूरवर्ती लोग पत्र लिखकर भी पुषता करते थे! आगन्तुक सज्जन 
अपना प्रयोजन सिद्ध करने की धुन मे यह्‌ बात भुल जाते थे किं नलिनजी के समय 
काभीकुछमूल्यहै। रातहयोयादिन,खानेकासमय ही या सोने का, परीक्षा 
की कांपिया जाचनेमेदेरहो रही हो, कही बाहर जाने के लिए तयार होनेकी 
उतावली हय, वह न किसी की उपेक्षा कर सक्तेथे ओौरन किंसी को 
हताश । धीर-गम्भीर भाव से यथोचित सुन्नाव देते चले जाते थे । थीसिसोकी 
रूपरेखा में सशोधन-परिवतंन-परिवद्धेन करते भी उन्हे देखा है । उसे आपाद- 
मस्तक रग डालते थे । अपने परमावश्यक कायं का ध्यान रखते हुए भौ बला नही 
टालते थे । उकताते या श्ुक्षलाते नही ये । जो महाशय आते थे वे उनको मधुरता 
से तृप्त होकर जति थे। अस्वस्थता की दशामे भी यह्‌ मधुरता का बाना अपना 
बानक बनाये रहा । 

साद्िव्य-क्षेत्र मे उनकी परोपकार-वृत्ति का लेखा-जोखा जकना बडा कठिन 
है । इसी के कारण दिन-भर ओर रात मे काफी देर तक उन्हं काय-व्यस्त रहना 
पडता था } अत लिखने-पठने का अधिकतर काम रातमे जागकरही करते थे। 
सोने का समय पठने मे बित्ताने से सुबह देर तक सोना अनिवायं हो जाता था। 
दधर्‌ क्रु दिनो से उनको अस्वस्थ रहते देखकर मैने कईं बार उनसे कहा कि रात 
मे जागकर पढने ओर सुबह मे सोने का क्रम वदलिए 1 किन्तु वहु अपनी 
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विवशताए बतलाने लगे तो यह्‌ कहते न वना फिं अपना कार्यभार हलका करने 
के लिए कुछ कामो को अस्वीकृत कर दीजिए यामित्रोमे बार दीजिए, क्योकि 
वहु सभी अंगीटरत कार्यो को अपनी प्रतिष्ठा ओौर धारणा के अनुकूल ही सम्पन्न 
करना चाहते ये । उनके पाप्च विविध भाति के बडे महत्वपुणे साहित्यिक काम 
आते थे ओर सवको वह्‌ स्वय ही पूराकरतेथे। दसरा कोई न उनकी तरह सोच 
सकता था ओौर न लिख सकता था । उनकी चिन्तनधारा ओर विचारधारा तथा 
लेखन-शैली मे उनकी निजी मौलिकता की दी सत्ता व्याप्त थी । अपने ऊपर 
व्यस्त कायं की पूत्ति मे वहु सदा अपनी ही सक्ष का सहारा लेते रहै । इस 
प्रकार उन्हे निरन्तर परिश्रम करने मे तत्पर रहना पडता था । साहित्य के 
विविध-विषयक लेख प्रायः शोध-समीक्षा-प्रधान ही होते थे ओर उनके सशोधन- 
सम्पादन मे तथा समालोचनाथं प्राप्त पुस्तफो को मनोयोगपूवेक पठकर उनकी 
आलोचना लिखने मे वहु अपने मस्तिष्क पर बहुत अधिक बल देते थे । साधारण 
कामको भी जैसे-तैसे निपटाकर पिण्ड छडाना वहु नही जानते थे । इसलिए उने 
खटना तौ पडता ही था, खपना भी पडता था । अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह मे 
सदा सावधान रहने की जो प्रवृत्ति उनमे थी, उसके कारण साहित्य-सेवा के छोटे- 
बडे नानाविध फार्योँ मे उन्होने अपने-आपको खूभ खपाया । अपने किये हुए काम 
मे किसी प्रकार की कोताही करना या कुष भी क्षर रुमे देना उनके स्वभाव 
के अनुकूल नही था । कामके पूराहोनेमे कु समय भलेही लग आए, उसे 
अपने सतोष के अनुसार अच्छी तरह पूरा करके ही चैन पाते थे। 

मँ लगातार ग्यारह वर्षो तक उनपे साथ साहित्य का सम्पादक रहा । वहु 
मुञ्चसे पचीस वणं छोटे थे, तव भी मैने उनसे यहृत-कु सीखा । उनके पिता 
की विदरत्ता तो भारत-प्रसिद्ध थी, जिसके तेजस्वी कण उनके उवंर मस्तिष्कमे 
इधर करई साल से अक्रुरित ओर क्रमश. पल्लवान्वित होने लगे थे । पुष्पित भौर 
फलित होने का समय दही रहा था किं आचायं जानकीवल्लभ शास्त्री के 
उद्गारानुसार हा हन्त हन्त नलिन गज उज्जहार । (साहित्य' मे छपने वाले 
निबन्धो की पाण्डुलिपियो का सम्पादनं करते समय वह्‌ अपनी कसौटी का उपयोग 
बडी दृढता ओर निष्पक्षता से करते थे। निबन्ध, कहानी, कविता, उपन्यास, 
आलोचना जादि के सम्बन्ध मे उनके अपने निश्चित सिद्धान्त थे, जिन्हे कभी 
प्रसगवेश सुनने पर उनकी मननेशीलता का परिचय भिलताथा। एसे ही प्रसंगो 
के छिडने पर उनके विचारो कौ सुनने से ज्ञानवृद्धि होती थी । प्राच्य भौर 
पाश्चात्य का गहन तुलनात्मक अध्ययनं उन्होने बडी सृक्ष्मदरित्ता सेकियायाः 
सलिए उनके विचार बडे ठेस होते थे। समीक्षा के क्षेत्र मे तो समस्त हिन्दी- 
सपार मे उनका एक स्वतन्त्र स्थान बनता जा रहा था । उपन्थासों की नाड़ी. 
परीक्षा मे वहु एमे परिपक्व अनुभवी हो गये थे किं कोई नया प्रसिद्ध उपन्धास पद 
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लेने के बाद उनसे उसकी चर्चा चलाने पर उनके तत्सम्बन्धी विचार सुनकर 
दृष्टिकोण ही बदल जाता था, उसका जौहर भी खल जाता था ओर उसकी 
वास्तविकता भी प्रकट हो जाती थी। इसन तरह उनके सुचिन्तित विचार एक 
नयी दृष्ट देते ओर अपने आलोक से चमत्कृत भी करते ये । अपनी सक्षिप्त 
समालोचनामे भी वहु एक-दो पक्तियोमे ही एेसे पते की बात कह जाति ये कि 
उससे आलोच्य पुस्तक की नस पकड मेञआजतीथी। कभी-कभी तो उनका 
केवल एक ही शब्द देसी माके की बात ध्वनित कर देता था कि उनकी सूक की 
जारीकी पर विस्मय होता था। वहु कितने ही एेसे विपुलार्थबोधक नये शब्द 
गढकर प्रयोग करते थे जो हिन्दी के प्रकाशित साहित्य मे कही दुष्टिगत नही 
होते थे । उनकी रचनाभो मे एसे सुदूरसन्धानी ध्वन्यात्मक शब्द देखे जा सकते 
है । 

एक अवसर पर मैने एक प्र लिखकर उन्हे दिया, जिसमे उनसे निवेदन 
किया था कि अस्वस्थता ओौर नेत्र-शव्ितिकी क्षीणता के कारण अब यै 'साहित्थ' 
का सम्पादकं नही रहना चाहता, इसलिए ग्यारहवे नये साल से 'साहित्य' पर 
मेरा नामनषछापाजपये। यद्यपि मेरी आख गौर देह की दशा देखकर कई साल 
पहले से ही वहु मृक्षसे सम्पादन-सम्बन्धी कोई काम नही लेते थे, तथापि भृञ 
यह बहुत खलता था कि उन्हे अकेले ही सारा भार वहन करना पडता है, जिसका 
हानिकारक प्रभावं उनके स्वास्थ्य पर पड रहा है । किन्तु मेरा पत्र पठकर उन्होने 
मधुर-मधुर हसते हुए कहा-आप तो अभी सम्पादकीय टिप्पणिया लिखही 
देते है, जब एक भी अक्षर न लिख सकेगे तव भी नाम छपता रहेगा ।' मै उनके 
बन्धुत्व की बडाई कहा तकं करू ! वैसा सुहुद दुलभ है । वैसा स्मितपूर्वाभिलाषी 
ओर मधुरालापी व्यक्ति कहा मिलेगा । वैसा मित्न-वत्सल ओर शिष्ट पुरुष 
साहित्यिक समाज को धन्य करने क्या फिर जायेगा ? 

सयोग की बात, एक दिन बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अनुशीलन-कक्ष 
मे हम दोनो बैठे थे। उन्होने सहसा कटा कि "साहित्य" के सम्पादकोय स्तम्भ मे 
स्वर्गीय साहित्य-सेवियो पर लिखी आपकी सस्मरणात्कं टिप्पणियाः मुहल 
बहत पसन्द है । यैन कहा कि आपकी पसन्द ही उनको साधकता है, किन्तु मेरे 
निधन पर आपको भी वैसी ही टिप्पणी लिखनी पड़्गी । चटते ही बोल उठे कि 
कही आपको ही मेरे लिए लिखना पड़ गया तो भापकी अभ्यस्त लेखनी 





१. अप्रैल १९५९ से जनवरी १९६२ के बीच 'साहित्यः मे प्रकाशित एेसी सभी 
सस्मरणात्मक्र टिप्पणिया “बिम्ब , प्रतिबिम्ब" शीषंक सस्मरण-पुस्तक मे 
१६६७ में सकेलित-प्रकाशित हुई थी ।--स° 
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मुक्षसे बाजी मारले जाएगी ।' इस पर उस दिन तो हम दोनो के अट्ृहास से कक्ष 
मुखरित हो गया, परन्तु उस वात की स्मृति का वृश्चिक-दशन हृदय को बडा ही 
व्यथित कर गया। क्या मनुष्य के अन्तकरण मेन्याप्त ब्रह्य भविष्यवाणी भी 
किया करता? 


राजा राधिक्रारभणजी 


तैने राजा साहब को सवमे पहले सन्‌ १६०५ में देखा था । मै जिस हार्दस्कूल मे 
पठता था उसके पिछवाडे की कोटी मेवे दोनो भाद रहते ओर आरा 
लिला-स्कूल मे पढते थे । जिस शानदार फिटन पर वे लोग स्कूल जाते-आते 
थे, उसमे दो मस्ताने लाल घोडे जते रहते थे, जिनकी फरफराती हर्द 
नौतिया ओर मस्ती की अग-भगी देखने के लिए पथिक भी सिठिक जतिथे। 
दोनो भाद्यो की एकरूपता, क्रिंशोरावस्था की सुन्दरता तथा राजसी वेशभषा 





१. यहु टिप्पणी अक्तूबर, १६६१ के सारित्य' मे प्रकाशित हुई । उसकी ये 

पर्विततिया विशेष उद्रणीय है-- 

हमसे उघ्र मेवे लगभग पचीस वषंषछोटेथे। तथ भी हुम अपनी अ्रह्यण्य 
भावना के वशीभूत हो दशहरा ओर होली मे उनके चरणस्पणे के आग्रह्‌ करते 
थे। वे कहते, यहु असह्य अत्याचार है । हम कहते, यह्‌ हमारा जन्मसिद्ध 
मधिकारहै । विजय हमारी श्रद्धाकीही होती, पर वेक्षणभर संकुचित ओर 
गम्भीर होकर मौन रहते । एसे शीलवान थे किं उनेका मुखमण्डल पलभर विवर्णं 
रहता । तकं से उनको कायल करना कठिन था । किन्तु सहूदय तोवेएक ही 
थे । उन्होने विवशता कै स्वर मे कहा था-शश्रद्धा के सामने ताकिक बुद्धिभी 
किकतेव्यविमूढ हौ जाती है।' ये शब्द अक्षरश. उन्हीकेहै। लोग कहते है, वे 
प्राचीन परम्पयाके विरोधी थे। किन्तु, लगातार बारह वर्षो तक अत्यंत निकट 
से उन्हे देखने के कारण हमारी यहु निश्चित धारणाहैकि वे भारतीयता 
के अनन्य उपासक थे। जो अतिधि-सत्कार मे अद्ितीय था, जिसका आचरण 
मानव-धमे का आदशे उपस्थित करता धा, जिसकी वाणी स्के हदय को 
भाप्यायित करती थी, जिसकी लेखनी सत्य को प्रकट करनैमे निर्भयथी, जो 
परोपकारः करके उसके गोपन मे सावधान रहता था, जो अपने अपकारकर्ता का 
भी अनिष्ट सोचता तकन था, जो अपने शीले दूसरों को मनुचित लाभ उठाते 
देख-परखकर भी मुसकराते-मुसकरते विष पी जाता था, उससे बदृकर भारतीय 
परम्परा का सम्थेक कौन हौ सकता है ?' 
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कौ शोभा हम स्कूली लडको के लिए बडे कुतूहल की वस्तु थी ! 

जहा तक स्मरण है, सन्‌ १९२० मे बिहारःप्रादेशिक-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
का दूसरा महाधिवेशन वेतिया (चम्पारण) मे हुञा था । उसके सभापति राजा 
साहब ही थे । उनके साथ आरा नगर के कई साहित्यसेवी बेतिया गये थे । 
पडत ईश्वरीप्रसाद शर्मा, पडत रामदहिन मिश्र, पडत पारसनाथ त्रिपाटी 
आदिकेसाथमै भीगया था) राजा साहब सवको अपने षाथ प्रथमश्रेणीके 
डब्बिमेले गयेथे ओौर बेत्तिया के राजमहल मे सयको अपने साथ ही ठहराया 
था । उसी समय उनसे निकट सम्पकं स्थापित हुभा । वह्‌ राज्य के अतिधियथे। 
स्टेशन से राजमहल तक सभापति का जो जुलृस चला उसमे बेतिया-जंसे प्रसिद्ध 
भौर प्रतिष्ठित राज्य का वैभव पूणं रूपसे प्रदर्शित था । सम्मेलन के किमी 
वाषिक अधिवेशनमे वैसा भव्य जुलूस नही देखा गया । याञ्य के आतिथ्य का 
सुख हम साहित्यिक व्यक्तियोने भी भोगा। राजा साहब का भाषणरेसा 
आकषेक हुम कि उस् युग के पत्रो मे उक्तकौ खासी चर्चा रही । 

उस समय से भी पहले उनकी ललित कहानियो का एक्र सग्रह आराकी 
नागरी-प्रचारिणी-सभा से निकल चुका था । उसका नाम था मत्पकरुसुमावली । 
उसके प्रकाशन कै बाद हिन्दी-पत्र-पत्निकाओ मे उसकी सरस भाषा-शेलीकी 
इतनी अधिक प्रशसा हुई कि अनेक वयोवृद्ध सराहित्यकारो के रहते हृए भी राजा 
साहब अपनी उठती जवानी मे ही प्रादेशिक सम्मेलन के सभापति मनोनीतं कर 
लिये गये । उक्त कहानी-सग्रह के बाद उनकी (तरम ओर (नवजीवन या 
प्रेम-लह री" नामक पुस्तको नेः भी उनके लिए एसी कमनीय कोति अजित को कि 
हिन्दीजगत्‌ के धुरन्धर विद्वानो तथा आलोचको का ध्यान भी उनकी भोर भङ्कष्ट 
हुभा । फलस्वरूप वह्‌ काशी की नागरी-प्रचारिणी-सभा के वाषिक महोत्सव के 
भी अध्यक्षं बनाये गे । इतना ही तही, आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने वपने "हिन्दी- 
साहित्य का इतिहास ग्रन्थ मे भी राजा साहब की भाषा-शक्ति की प्रशसा की । 
भाषा की क्षमता ओर रमणीयता के लिए आचायं शुक्ल की प्रशसा प्राप्त करना 
आसान बात नही है । वह भी राजा साहब को अनायास सुलभ हदं । 


90 


परेरा जीवन 


मेरे पूज्य पिता बहुत अच्छे रमायणी थे ओर प्रतिदिन दोनो वेला 
“रामचरितमानसः का पाठ नियमित रूप से किया करते थे। 'मानस' के श्लोक 
भौर चौपाई-दोहे कठस्थ करके रुनाने पर मज्ञे नित्य पैसे दिया करते । मेरे बचपन 
मे उन्होने यह्‌ अभ्यास कई साल तक कराया | उनकी प्रेरणा से यहु अभ्यासं 
उनके जीवन के अतिम दिनो (१६०६ ६०) तक चलता रहा । दुसका प्रभाव 
मेरे समस्त जीवन पर बडा गहरा पडा । मर्यादापुरषोत्तम भगवान्‌ रामचन्मे 
श्रद्धाभक्ति रखने ओौर उनके आदर्णो पर सदव ध्यान देने के लिपु वहु भरोत्साहूनं 
दिया कृरते धे । मेरे भाचरण पर पिताजी की सीव का बहुत अच्छा अस्र हुआ । मै 
समक्षता हु कि रामनछेपासे ही मै प्रवेशिका-कक्षा से फारसी-उदहू कौ पटा 
छोडकर एकाएक हिन्दी पढने लगा, जो मेरे स्कूल या नगर (आरा) की सबसे 
पहली घटना थी । स्कूल मे शुरू मेही फारसी-उदू पठते रहने पर भी रामायण 
का ससगं कभी न छटा भौर पिताजी के आदेशानुसार मै नित्य मानस" पाठ भी 
करता रहा, जो बराबर जारी रहा । साहित्य-सेवा की प्रेरणा का भूल सोत मेरी 
समज्ष मे मानस' ही है, जिसके कारण छात्रावस्था (१६१० ई०) से ही यै पटना 
की साप्ताहिक पचिका शिक्षा" मे लेखादि लिखने लगा । मेरे स्कूल कै हिन्दी- 
शिक्षक पडित चन्द्रहास द्विवेदी, जो मेरे जिले क ही थे, ओौर सस्छृत-शिक्षके पडत 
रामचरित उपाध्याय, जो बलिया जिले (उत्तर प्रदेश) के थे, मन्ने उदू-कक्षासे 
हिन्दी-कक्षा मे आने तथा मानसानुयगी छात्र होने के कारण विशेष उत्तेजना देने 
लगे । उक्त द्विवेदीजी ने “हिन्दी-बोध' नामक एक्‌ पुस्तक लिखकर छपवायी, 
जिसे मै अपतती साहित्य-शिक्षा की पहली पाठ्य-पस्तक मानता हं । फिर उक्त 
उपाध्यायजी ते मृन्षसे संस्कृत की प्रथमा परीक्षा दिलवायी भौर मूक्षसे सस्त का 
“सुभाषित-रत्न-भांडागार" नामक ग्रथ (नि्णयसागर प्रेस, बम्बई) मगवाकर मूके 
पटाने तथा उसके सुबोध श्लोको को कठस्थ कराने लगे । इसका परिणाम यहं 
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हुम कि सुस्करृत ओर हिन्दी के प्रति अविरल अनुराग मेरे भनमे जाग्रत होता 
गया । सयोगवश सुपरिचित हिन्दी-साहित्य-सेवी पडित ईण्वरीप्रसाद शर्मा मेरे 
स्कूल मे हिन्दी के साहित्याध्यापक होकर आये, जिन्होने मेरे साहित्यानुराग को 
परखकर उसे ओर भी अधिक बढाया दिया । वह मूके आसय नगर की नागरी- 
प्रचारिणी-सभा मे प्रतिदिन सध्या समय अपने साथ ले जाते ओर पत्र-पतिकाए 
चुनकर पठने तथा उनमे से भावश्यक वाते लिख वेने के लिए निर्देश करते ये । 
इस प्रकार वही मेरे साहित्यिक गुर बन गए गौर जब तक जीते रहै, मेरा पथ- 
प्रदशथेन करते गए । अत साहित्य-सेवा का व्यापार मेरी आधिक आवश्यकता की 
पति का साधन होने के अलावा मेरी हादिक प्रवृत्तिकेकारणभी मेरे जीवनका 
चिरसगी बन गया । यद्यपि हिन्दी लिदे-पटे विना चेन न पाने कीमेरी 
स्वाभाविक मनोवृत्ति ओर प्रवृत्ति हो गयी, बल्कि प्रकृति ही वसी वन गयी, 
तथापि मै यही मानता हू कि केवल जीविकोपाजंन के मुख्य साधनकेरूपमेही 
मेने साहित्य को अपनाया । योगक्षेम की कामना के साथ-साथ वहु जन्मजातोपम 
प्रकृति भी इस काम मे निरन्तर उत्साह देती रही 1 

साहित्य-समाराधन के कायं मे प्रवृत्त करानेवाले सयोग का सूत्रपातत उसी 
समय हो चूका था, जब मै फारसी-उदू पठनेवाला छात्र था । उस सयोग का 
श्रीगणेश तो तब हुभा जव मैस्कूलमे दाखिल होने से पहले उदरं कै मदरसेमे 
पठता था ¦ मेरे बडे बहनोई मुशी कालिकाप्रसादजी हिन्दी के प्राचीन भव्ति 
साहित्य ओर रीति-साहिव्य कै बडे अच्छे ज्ञाता थे) सकतब की पढाई-लिखाई के 
अतिरिक्त जो अवकाश का समय मिलता था उसमे वह मृञ्चसे नागराक्षर 
लिखवाते थे मेरे अक्षर सुडौल होते ये, इसलिए काशी-नरेश के विशाल 
"महाभारतः के रोचक प्रसगो की प्रतिलिपि वह्‌ मुञ्चते ही करति थे वे हृस्तलेख 
मेरे सग्रहमालय मे है । उन्होने स्वय भी महाभारतान्तगंत “भगवद्गीता कौ पुरी 
प्रतिलिपि तैयार की थी, फिर अयोध्या-नरेश के प्रसिद्ध ग्रथ ^रसकुसुमाकर को भी 
प्रतिलिपि कर डाली थी । इन दोनो प्रथो की नकल करते समय मै बःलपन के 
कुतूहलवश उनसे विविध भाति के प्रश्न करता जाता था भौर वह्‌ बड सरस ठग 
स प्रसग समक्षाते थे । इस रीति से भी उदू के पाठाभ्यास-काल से ही साहित्यिक 
दिशा मे प्रवत्ति बढती गयी । फिर स्कूल मे पढते समय जब मेरी पहली शादी 
हुई (१९० ७ ६०), तब जेठ मे व्याह होने के बाद भाद्र मासमे ही मेरी धर्मपत्नी 
का देहान्त हो गया । यद्यपि द्विरागमन नही हुमा धा, तथापि प्ली सेमेरा 
सामात्य परस्विय करा दिया गया था । वह्‌ पदी-लिखी थी, इसलिए दो महीने तक 
चिदूदी-पत्री भी होती रही 1 किन्तु उसके जचानक मरने से चित्त पर एेसी चोट 
पहु किं मैने उसके सभी सचित प्रेम-पत्रो को जला डाला ओर अव प्रेम-पत्रोका 
वियोग भी खलने लगा, तब उस देवी कौ दिवगता आत्मा को लक्ष करके सुन्दर- 
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रो-सूस्धर सम्बोधनो फे साथ प्रेम-पत्र लिख-यिखकर अपने व्याकुल हृदय के 
उद्गार बाहर निकालने लगा । यह कम एफ वषं तक चला । खेददहेकि 
अज्ञानजेन्य मोहवश उन लसित प्रेम-पनोकोभी नष्ट कर दिया । किन्तु उन्ही 
परेम-पत्रो से लिखमे की लत लग गयी । यहु एक एसा अद्भत रोग है जिसकी 
दवा भी यही है। 

भारम्भमेजोषछोटे-मोर्लेख छपे, वे तो वैसे ही लधु निदःध थे, जसे स्कूली 
छात्रो से कक्षाओो मे रिखवाये जाते हे, पर जब कहानिया लिखने का शौक हभ, 
तब पहुल प्रेम कौ दुनिया मे प्रवेश हज । पर मेरे उपर्युक्त साहित्यिक गुर शर्माजी 
ने उन सभी कहानियो को अस्वीकृत ही नही किया, उनका अस्तित्व भी नेष्ट 
करा दिया । उनके निर्देशानुसार मै लोक-समाजमे ही कथावस्तु खोजने की ओर 
उल्मुख हो गया । मेरी कूल पन्द्रह मौलिक कष्टनिया है, जिनमे रेतिहासिक सत्य 
प्रजो भाध्रितहै, उन्हे छोउ सभी कहानिया अखो-देखी, कानो-सुनी सच्ची 
घटनाभो पर ही अवलम्बित है । अत्यन्त साधारण ग्रामीण व्यविति मेरे सम्पकंमे 
अये गौर उनके द्वारा मुने हुए वृत्तान्तो से कहानी लिखने की प्रेरणा मिलं 
गयी । एसी प्रेरणा व्यनितिगत अधना निजी अनुभवो से भी गिली । मेरेगावका 
एकं मामूली किसान, जिसका नाम 'जगेसर' था ओर जो बडा निष्टावान णिव. 
भत था, प्राय ईष्वर-भक्तो की कथाएं सुनाया करत था, लडकपन मे उससे मुनी 
हुई सच्ची पटना प्रर मेरी हठ भगतजी' नामक कहानी लिखी गभी । 

जीवन के मघपं के अवसर तो बराबरबने रहै) फिशोराचस्था मेदी 
अभिभावको की छत्रछाया सिर से हट मथी, गावकेषर की खेतीबारीभी 
आकाशवृत्ति-तुतल्य हौ गयी, जीविका की आधारशिला केयल लेखनी ही रष 
गयी । हिन्दी के लेखक ओौर प्रकाशको मे जसा सम्बन्ध रहता जाया है, जग- 
जाहिर है! 'जधी पीने कत्ता खाय' कहावत मन्न पर सटीक बैठत है । किन्तु 
भगवदूषेपा से अभावग्रस्त रहते हुए भी सतोप का पतला कभी न दृटा । मेरी 
रचनाभो मे कोई ेसी विशेषता भी न होती कि मै पूरस्कार अथवा पारिभमिक 
के निमित्त कभी आशा अथवा आग्रह करू । अपनी रचना कौ प्रकाशित ओौर 
लोकलोचन के समक्ष उपस्थित देखकर ही आनन्द-अनुभूत रहा ओर दिनरात 
कौ श्रमशौलता से जो कुठ विश्वम्भर दिलवाति, उससे तन-मन को सुख प्राप्त 
होता रहा 1 यदि प्रकाणक-वधरु मेरे प्रि थोडी भी सहानुभूति दिखति ती सघषं 
की प्रखरता कुछ कम हयो जाती । किन्तु अपनी परम्परा-प्राप्त स्वाभातिक 
आस्तिकता के फारण मै यही समक्चकरर सपरं प्षेलता रहा कि यै प्रकाणकोंका 
पराहत हण चुक्रा रहा ट ओर यथालाभ-सतोष ही प्रभु का अदेश है । हिन्दी 
से एेरी लगनही लग गयी कि सधं से म कभी कतराया नही ओर सके लिए 
कभौ किपतीके साथ मन मैला न किथा। घोर अथ-सकटमे भी शीलका कभी 
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तिरस्कार करने का दुस्साहस न किया । ईश्वर ने इसका यही पुरस्कार दियाकि 
सकट आयाभीतो ढकी तरह ऊपर-ही-ऊपर निकल गया । इश्वर.प्ाथना 
का सहारा मनुष्यक्तो कभी दीन अथवा परमुखापेक्षी नही होने देता । भौर 
सघषं तो जीवन-चन्दन का सौरभ फौलानेवाला है, उसके बिना जीवन सर्वथा 
निष्क्रिय हो जाता है । मैने सघषं को सदा भगवदूप्रसाद ही समज्ञा है ¦! जीवनं के 
सघर्षो का विवरण देना तो कटुता फैलानेवाला, रग-देष का तूफान खडा करना 
है । वह विवरण तो मेरी दैनन्दिनी के पन्नोमे ही गुप्त रहने योग्य है 1 मुञ्चे तो 
अपने अनन्य हिन्दी-प्रेम के लिए कठिनायो से जृञ्षते रहने की शवित ही परमात्मा 
से मागने मे सुख मिलता है। जब उसकी मजी क चिलाफ एक पत्ता तक नही 
हिलता, तन सधषं को भी उसी की देन समञ्चन मे हानिहीक्या है 1 परमहस 
श्री रामकृष्ण की वह्‌ अमरवाणी इसी सत्य का उद्घाटन करती है--जो हानिहो 
सौ प्रभुकी इच्छाभगौरजो लाभहो सोप्रभु की कृपा। इस अमोघ सतवाणी 
का ध्यान बना रहैतो जीवन-सग्रामं मे उस लोकोकिति का चमत्कार स्पष्ट दीख 
पडता है--भारत मे भरदूल का अडा, घटा टूटि परयो ॥ किन्तु सघर्षशील 
जीवन मे इस दाशंनिक भावना को चरितां करने के लिए भी कटोरतम 
मानसिक सधे करना पडता है ओौर उसके लिए भगवद्ङृपा की चिरन्तन 
अनुभूति से ही क्षमता प्राप्त होती है। 

जोवन मे आये-गये सकटो भौर क्लेशो का लेखा-जोखा सकलित करना बडा 
कठिन काम है, परन्तु दो मख्य प्रसगो के सक्षिप्त उत्लेख से मेरी उपर्युक्त बातो 
की पुष्टि होती दीख पड़गी । काशी-प्रवास के समय (१९२७ ई०) उची छत से 
गिरने के कारण मेरा दाहिना पैर दूट गया । पैसे पास नही ये 1 सेवक-सहायक 
का भी अभाव था । किन्तु ईश्वरेच्छानुसार इष्टमित्रो ओर शुभचिन्तको ने 
अप्रत्याशित रूप मे सब अभावो की पूतिकरदी। समञ्नमेनञआ सका कि महीनो 
तक सकडो का खचं केसे निभा ओर करिसने निभाया । उस अदृश्य सत्ता कै सिवा 
किसी ओर का यह खेल नही था । दूसरी वार जब रँ बिहार-राष्टृभाषा-परिषद्‌ 
(पटना) का सचालक था, यष््मा से आक्रान्त हो गया (१९५१-५२) । यक्ष्मा- 
केन्द्र चिफित्सालय मे महीनो शयाभ्रस्त रहा । मेरे दोनो पत्र कलिज के छात्र ये । 
आमदनी का कोई जरिया नही । नयी सरकारी नौकरी के नियमानुसार केवलं 
डेढ मास का वैतनिक अवकाश मिला! परिवार की असहायावस्था की चिन्ता 
अलग सताने लगी । किन्तु विप्र्तिके घने बादलोमे से ईश्वरकीङ़्पाकी 
भुनहली किरणे अनायास एूट पडी । उस समय हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री जगदी शचन्द्र माथुर, आई० सी ० एस ०, बिहार सरकार के शिक्षा-सचिव गौर 
आच्रा्यं बदरीनाथ वर्मा शिक्षामत्री ये । इन दोनों महानुभावो को भगवान्‌ ने 
अविलम्ब मेरी सहायता की प्रेरणा दी । देखते-देखते उवत परिषद्‌ से मेरी सभी 
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छोटी-बडी रचनाओ के प्रकाशन कौ व्यवस्था हौ गयी । विहार सरकारने इसं 
कामके लिए पैतीस हजार रुपये परिषद्‌ को दयि भौर समस्त रचनाभोकी 
भनुमति पृष्ठ-सख्या के जधार पर मूज्ञे लब्धाश (रांयल्टी) भी पेशगी मिल 
गया ! सरकारी वैधानिक ब्युह्‌ को भेदकर यह सुविधा अनायास निकल आयी । 
फिर प्राणघाती रोग कीबुरा्ईमे सेयह भलाई भी निकलीकि मेरी अधिकांश 
रचनाए उक्त परिषद्‌ से चार बडे खडोमे प्रकाशित हो गयी, जिसका लाभाण 
प्रतिवषे मिल रहा है । इस प्रकार विपत्ति मे सम्पत्तिं का आगमन सहसा भगवद्‌- 
करेपाकादही आभास देताहै। 

मुञ्ञे सबसे अधिक सतोष जीवनभरमेदो ही कामोसेमिला। एकतो 
मेरे चिर-सचित पुस्तक-सप्रहु की सुरक्षा के योग्य पक्का भवनं बन गया भौर 
बिहार के साहित्यिक इतिहास के प्रकाशन की निरिचित व्यवस्था उक्त परिषद्‌ मे 
हो गयी । पुस्तकालय बनवाने के लिए पैसे मेरे पाप्षनथे ओरञआणाभीनथी 
रि पक्का मकान केभी बन सकेगा । अचानक सरकारी भदेश भिला कि अहिन्दी- 
भषी सरकारी अफप्षरो की हिन्दी-शिक्षा के लिए एकं पाद्य-पुस्तक बनाभो । 
मैने प्रयत्न किया । वहू सफल भी हआ । एकमुर्त दो हजार सपथे मिल गए भौर 
गाव के घर पर पुस्तकालय बनवा डाला । वह १६२१ ई० मे श्रीरामनवमी को 
पिताजी के नाम पर स्थापित हुआ था ओर आज उसमे पुस्तको तथा पत्र 
पधिकाओ कौ सख्या लगभग बीस हजार है । बिहार कै साहित्यिक दतिहास के 
लिए सामग्री-सग्रहुकाकाम १६१०८ई०्मेही शुरूकर दियाथा ओर्‌ संगृहीतं 
सामग्री की रक्षाके निमित्त भी चिन्तित रहना पडता था । किन्तु जब यै उक्त 
परिषद्‌ की सेवा मे आया, तव अधिकारी-वगे से साहित्यिक इतिहास के 
प्रकाशनार्थं निवेदन किया ओर उपर्युक्त माथुर साहब ने यथोचित प्रवस्ध कर 
दिया, जिसके फलस्वरूप वह काम नियमित रूप से चलता रहा । यद्यपि मै परिषद्‌ 
से अव्रसर ग्रहण करके सितम्बर, १९५९ मे ही कायंमूक्तहौ गया, तथामि 
अधिकारियो की इच्छा कै अनुसार वहू काम उस्केबादभी मेरीही देख-रेल मे 
होता रहा 1 इससे मूञ्े तना अधिक सतोष हुभा कि इस साहित्यिक यज्ञ की 
पूर्णाहुति देखने के सिवा भौर कोई कामना नही रही । 

भाग्य के उतार-चढाव ओर गहुरी-से-गहरी उदासी मे भी मृन्े एकमात्र 
ईष्वरप्राथेनासे ही शान्ति मिली है । जीवनभरके अनुभवोका सार इतना ही 
है। हा, सदुग्रथो का स्वाध्यायं भी उद्धिनने मन को शान्त करने का एक उत्तम 
सोधन अनुभूत हमा है । आध्यात्मिके भधवा दार्शनिक विधाय ओर सत-समागम 
तथा सात्यिक कायं-सम्पादन से भी यदा-कदा उदासी भिटी है; परन्तु ईए्वर- 
प्राथेना के समानं उसका स्थायी प्रभावं नही दीख पडा है ! भाग्यजत्य उत्थान. 
पतन मे धीर-भशान्त बने रहने का कोई दूसरा अचूक उपाय अब तक के जीवन 
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मे नही सूञ्च पडा है जो ईश्वर की भक्ति गौर प्रथेना के समान अमोघ हो । ठेसा 
अनुमान होता रहता है कि मनुष्य व्थथं ही अपने मिथ्या महकार के वशीभूत हो 
सुख-शान्तिमिय जी वन-यापन के सुगम मागं--ईश्वर-प्राथना-पथ-- से भटक गया 
है । श्रीमद्भागवत गीता मे जो शाश्वत शान्ति का आश्वासन देनेवाले भगवद्वाक्य 
है वे जीवन-यात्रा को निविध्न सम्पन्न करने के लिए अत्युत्तम सम्बल है । किन्तु 
श्रद्धा ओौर विश्वास की शतं पूरी किये बिना वह्‌ सम्बल सुलभ नही । मेरा अटल 
विश्वास है कि भौतिके उन्नति के उत्तमोत्तम साधनो से भी मानव-जाति सच्चा 
सुख नही पा सकती । अत मे इस वेज्ञानिक युग को भी अध्यात्म कौ चुनौती के 
सामने नतमस्तक होना पडेगा । 

समग्र ससार के सभी प्रयत्नो भौर उद्योगो का लक्ष्य सुख प्राप्त करना है । 
सुख को चाह ओौर खोज मे सभी प्राणी दिन-रात व्यस्त रहते है । मनुष्य अपनी 
मनोवृत्ति, प्रवृत्ति ओर प्रकृति के अनुसार ही सुख का अनुभव करता है । प्रतिदिन 
के जीवनमे सुख के अनूभवके क्षण प्राय आति-जाते रहते है ! किन्तु आनन्द के 
क्षण साधारण जन को प्रतिदिन नही सुलभ होते । वे केवल भगवद्भक्त को, 
ईश्वर के अनन्य उपासक को, एकाग्र मन के ध्यानी को, निस्पृहं आत्मचिन्तक को 
ओर योगी को ही उपलब्ध होते है। 

सुख ओौर आनन्द मे महान्‌ अन्तर है । रमणी-विलासी केवल सुन्दरी-समागम 
को ब्रह्यानन्द-सहोदर मानता है । किन्तु ब्रह्मानन्द का कोई सहोदर है ही नही-- 
होता ही नही-हुभा भी नही ! भोजन-विलासी केवल दिव्य आहार मे ही अपने 
आनन्द कौ पुणेता सम्षता है । परन्तु इन्द्रियो को सन्तुष्ट करनेवलि भोगो से 
आनन्द कभी उपलब्ध नही होता 1 इश्द्रियो के विषथो के उपभोग से सुख अवश्य 
प्राप्त होता है जो अनिवा्येत क्षणभगुर होता है। आनन्द यदि सचमुच प्राप्त 
हो जाताहैतो सदैव रोम-रोममे रमा रहता है । वह्‌ कभी क्षीण नही होता 1 
उसकी साच्रा निरन्तर बढती ही रहती है । वह अखण्ड आनन्द एकमात्र योगी 
का मूलधन है । 

योगी केवल जगल-पहाड मे ही नहीं रहता । वह्‌ सासारिक प्रपचो के बीच 
गृहस्थी मे भी रहता है 1 सद्गृहस्थ योगी भाज के विकृत समाज मे भी कही दीख 
जातिदहै। वेक्रहतेहैकिदुखकीषछायाकाहीनाम सुखदहै। वेही बतलतेहै कि 
परमात्मा कै साथ जीवात्मा का सयोगं ही योग" कहुलाता है भौर यही शाश्वत 
आनन्द का मुख्य स्रोत है । इसी आनन्द से मानवात्मा परितृप्त होती है । किसी 
प्रकारके सासारिक सुख मे मातेव कौ आत्मा परितृप्त नही होती । पर सात्विक 
भसल्द से आत्मा की तुप्ति होती है । एसी तृप्त मात्मा भगवद्भक्ति से ही लभ्य 
हो सक्ती है । 

मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव रसा ही है । सत्सग ओर स्वाध्याय सेभीर्य 
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दसी निष्कषं पर पटुचा हू । किन्तु अहर्निश अनुभूति को आलिगित किये रहुनेवाले 
आनन्द से अभी तक वचितषही हु । जीवेन मे अपने किसी विशेष काये से उस 
आनन्द का आभास मात्र-सा मिलाहै, पर तन-मन मे सततत व्याप्त रहुनेवाला 
भानन्द अभी तके नसीब नही इअ है । अपनी तिशेष मन रिथति मे परम तृप्ति 
की अनुभूति भी क्षणिक ही हुई है, क्योकि परम तृप्ति का रस रोमावली मे जब 
तकं नही सरसाता, तब तक वह्‌ अशेष आनन्द नही बरसातां । तन-मन-प्राण को 
पूलकित ओर विह्वल बनाये रखनेवाले आनन्द का जो उद्गमस्थल है, उसके पास 
तक पहुंचने का सौभाग्य मृञ्ञे अभी तक्र प्राप्त नही हुआ है। 

यो तो मेरे रामभक्त रामायणी पिता मञ्ज बचपन से ही भगवन्नाम-स्मरण 
की महिमा बतलति ओर उसका अभ्यास सिखाते रहै, पर जीवन के विकट सघपं 
ने उस अभ्यास को साधना का रूप तही लेने दिया । तब भी जिस विशेष कायं 
से मँ आनन्दकी छाया दूता रहा हू, वह साहित्य-समाराधन के अतिरिक्त ओर 
कु नही है । मेरी धारणाहै कि मेरी अनुभूति मे अभी वहु ततत्व-तलं तक 
पहुचने की गहरी पैठवाली अमोघ क्षमता नही भाथी हे, जो आनन्द के मुल उत्स 
तक अनायासले जाती है। फिर भी जिस विशेष मनःस्थितिमे परम तृप्ति के 
अनुभव की क्षलक मिलती है, बह तुलसीकरत "रामचरितमानस' भौर "विनयपत्रिका 
की कथा एवं भावना मे तल्लीनत्ता काही परिणाम है) 

साहित्य-सेवा ओर साहित्यानुशीलन मे जौ सुख मिलता है, उस सुख को 
आनन्द कौ सन्ना देने मे हिचकं इसलिए होती है कि परमात्मा के समक्षे आत्म- 
समर्पण करते समय जो आभ्यन्तरिकं आह्लाद होता है, उसकी समकक्षता मे वह्‌ 
सुख टिक नटी पाता । उपर्युक्त मानस" ओर "विलयपत्चिकाः का स्वाध्यायमभी 
प्रकारान्तर से साहित्यानुशीलन ही कहा जां सकता है। मनोधोग के साथ 
श्रीमद्भगवद्गीता का पारायण भी एके प्रकार का साहिध्यान्ुशीलन ही है, पर 
दस साहित्यानुशीलन की विशेषता यह है किं इसमे मस्तिष्क ओर बुद्धिस 
अधिक एकाग्र चित्त-वृत्ति तथा अन्तस्तन्न की अनुभूति का ही योगदान रहता है । 
एेसा स्वाभाविक योगदान केवल आध्यात्मिके सहित्य मे तन्मयहौनेपर्ही 
मिलता है । 

निश्चय ही मेरा मन उस अविरल आनन्द को क्नांकी मात्र देखने के लिएभी 
लालायित रहता है; किन्तु अपनी विषम परिस्थित्तियो से विवेश रहने फे कारण 
वसी साधना में तत्पर नही हो पत्ता, जैसी साधना से उस प्रकाशमय आनन्द की 
किरण-रेवा इन खो मे गमृतांजने जने के लिए स्वणे-शलाका अत सकती है । 
तने पर भी मेरा निजी अनुभवं है कि साहित्य-साधना मे मेके केल््रीकरण 
कता जो अभ्यासं बंध जाता है, वह्‌ हेरिकथा-कीत्तन भौर नाम-घुमिरन की साधना 
मे एक प्रकार का सहायक ही सिद्ध होता है) साहित्यकार तो भानस" या 


मेरा जीवन २४५ 


"विनयपत्रिका" या गीता का पाठ करते समय अपनी भावुकता को भक्ति-भावना 
मे निमग्न रखता है ओौर अपनी सहूदयता को भाषा-भाव-गत काव्यात्मक सौन्दर्यं 
मे । इस तरह उसको दोहरा या उवल्‌ आनन्द मिलता चलता है । 

सच पूषिए तो साहित्यही मनुष्य के अनन्द का स्वाद बढाता है। 
अपाहित्यिक भक्त भी 'मानस्' या "विनयपत्रिका मे उतना आनन्द नही पा 
सफ़ता, जितना साहित्यिक भक्त पातादहै। मै भक्तहोनेका दावा नही कर 
सकता, पर इतना जानता हू कि आनन्द की सदासलिला खरोतस्विनी भगवद्भक्ति 
ही है । जब मन स्थिति उसमे अचल हो जाती है, तब यही आकक्षाहोतीदहैकि 
यह्‌ क्षण यदि अनन्त हो जाता तो मनोरथ-रथ अपने लक्ष्य को ओर अबाधं गतिं 
से अग्रसर होता रहता या उस तक पहुच ही जाता । किन्तु माया-प्रपच एेसा होने 
नही देता । इसी विवशता के कारण मन को इतना ही सन्तोष रहता है कि 
साहित्यायधन से जितना आनन्द अनुभूत हो जाताहै ओर भक्ति-साधना से 
जितनी तृप्ति मिल जाती है, उतने सेही जीवन की सार्थकता मान लेनी चादहिए। 
दस प्रकार मुक्षे साहित्यिक कायं मे सलग्न ओर परमात्म-चिन्तन मे अनुरक्त होने 
पर ही अलौकिक आनन्द तथा सर्वोपरि परितृप्ति का अनुभव हभ है ओर दहता 
भी है । वह्‌ आनन्द केवल अनुभूति का ही विषय दहै, अत सवथा अनिवेचनीय 


है । 
[] 


